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दो शब्द 

आत्म-विजय का दूसरा भाग श्री नाथ मण्डल आकोला की ओर 
से प्रेमी पाठकों को सादर करते हमें बहुत आनन्द होता है। 
श्री भगवान्‌ भोलानाथ जी की असीम कृपा के ही कारण यह भाग्य 
आकोला निवासियों को श्राप्त हुए । यह प्रभु की एक अपार लीला है । 
अत्यन्त सरल शब्दों में आत्म-विज्ञय की कठिन से कठिन समस्या, 
सरल और मीठो भाषा में बतलाने की कला सिफेश्री भगवान्‌ 
भोलानाथजी के सिवा और किसी को असम्भव है ! आत्म-विज्ञय 
चार भागों में छपाने का निश्चय हुआ है, ओर उसके अनुसार 
छपाई का आधा काय हो ही गया है। आत्म-विजय किस मां से 
होगा इसका केवल अनुमान ही नहीं बल्कि वह मार्ग ही प्रेमी भक्तों 
को दीखने लगता है | इस ग्रन्ध में ईश्वरीय श्रेम और श्रद्धा का 
प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, ओर पाठकों के हृदय में इंश्चर प्रेम की 
जागृति होकर इस संसार मे किस तरह रहना इसका 
उपदेश भी किया गया है। इसी प्रकार हर एक सांसारिक कर्म और 
वातें प्रभू की आज्ञा से ही होती हैं, और उसका फल भी श्रभू की 
असीम कृपा से ही मिलता है। इसी भावना से प्रत्येक श्रेमी भक्त प्रभू 
को आत्स-ससर्पंश करके उसके पूर्णत्व में मरत होकर अपना जीवन 
प्रेममय और सुखमय घना सकता है । 


( २ ) 
यह अन्थ केवल अर्थ ही से मूल्यवान नहीं बल्कि मंत्रमय भी है, 
इसका पढ़ना ही पूजन है, इसका अध्ययन करता ही ध्यान योग है 
ओर इसका आचरण दी जीवन का अंतिम रहस्य है; ऐसा अचुभव 
श्रेमी-पाठकों को आयमगा, ऐसी आशा है । 
श्री भगवान्‌ भोलानाथजी ने यह प्रेमास्ृत अन्धरूप से आपके 
सामने रक्खा है, इसका स्वाद ओर लाभ प्रेमी पाठक श्रवश्य लें 
ऐसी सुबुद्धि प्रभू उन्हें दे । 
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जय जय भोलानाथजी जय जय जय जय मातेश्वरी ॥ है 
आया शरण तिहायरी प्रभूजी, जगत जननी मंगलकारी ॥ ४० ॥ 
/ प्रेम की बरसात करो, इम बालक हैं मूह श्रग्यानी 3३ 
टुख दर्द हमारे दूर करो, अपार महिमा, शक्ति न जानी रे 
|, साथ हमेशा रहा करो, शरण झाय बिनती इतनी-- है) 
| कृपा करो [--कृपा करो!!! बरसो मैस्या कृपा ठ॒म्हारी-- 2 
ईढ प्रभू नाथजी ! ! | जय जय | जय जय जय जय मातेश्वरी ॥ ई६/ 
| गायक-बाल भागवत ->बाद्ू ओोमरकर | 
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3“ जय श्री वाबाजी सगवान्‌ की । 


भमिका 


संसार की दोढ़ धूप के अन्दर अगर गौर से देखा जाए तो एक 
दी चीज़ पाइ जाती हैँ ओर वह हे एक्र ऐसो अवस्था की तलाश कि 
जहाँ पहुँचकर ओर जिसे हासिल करके न तो कुछ और पाना बाकी 
रहे ओर न पाये हुए को खोने की फिक्र रहे और न प्राप्त की रक्षा 
का ख्याल ही सामने रहे। दूसरे शब्दों से यह उस अवस्था का 
का नाम है कि जहाँ दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाए ओर 
इच्छाऐ' इच्छा के रूप मे अपना मुंह न दिखा सकें। या मनुष्य 
जिसे पाकर कुछ ऐसा मगन हो जाये जा उसको सिवाय एक तत्त्व के 
दूसरे का भान अपससन्भव हो जाए | यहाँ तक कि उस तत्त्व के अनुभव 
में अपने अस्तित्व का ख्याल भो वाफी न रहे क्योंकि जब तक ध्याता 
ध्येय से अनहृदा रहेगा याज्ञाता ज्ञय से भिन्न रहेगा उस्त समय 
तक तीसरा पदाथ जो कि दोनों मे 6त सात को कायस दरता दे 
ज़रूर मौजूद रहेगा। अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय था ध्याता, ध्यान, 
ध्येय की त्रिपुटी जब तक बनी रहेगी तव तक इन तोनों को अलहदा 
करने वाला एक चोधा पदार्थ और न वन जाएगा। दूमरे शब्दों में 
प्रकृति अपने पूर्ण रूप में अपने नानात्व को लिये हुए प्रतिकूल और 
अप्रतिकूल को सामने रखती रहेगी और जब तक यह दृश्य रहेगा 
'मनुष्य चढ़ाई और छोटाइई के ख्याल को न छोड़ सफेगा ओर ज्ञब तक 
यह बना रहेगा ग्रहण और त्याग अवश्य सामने रहेंगे ओर जब 
तक ये सामने रहेंगे। दुःख ओर सुख भी सासने रहेंगे। क्योकि एक 
'्वीज़ को छोड़ने का ख्याल उसी समय हो सकता है कि जब उसमें 
कोई चुटि हो। जब तक थघ्ुटि सामने है किसी और अवस्था को 
_पानेकी इच्छा वाको रहेगी । यह बचाव सीजूदा अवस्था में असंतोष 


हो 
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'पेदा करेगी । और असंतोष दुःख का कारण बनते हुए किसी ऐसी 
अवस्था की, चाहना पैदा करेगाजहाँ पहुँच कर सनन्‍्तोष सामने आ 
सके। जब तक यह अहण ओर त्याग का चक्र बना रहेगा तब 
तक सनुष्य न तो पूर्ण ही हो सकता है और न पूर्ण तत्त्व की प्राप्ति 
का दावा ही कर सकता है। इसलिए वह अवस्था वह है कि 
जहाँ ध्याता को अपना ज्ञान नहीं और ज्ञाता अपने को भूल 
चुका है। जब ज्ञाता को अपना ज्ञात नहीं तो ज्ञेय का अस्तित्व 
असम्भव हो जायगा ओर जब ज्ञेय भी नहीं तो ज्ञात्र किसका ? 
हाँ ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा को भी छोड़ देता है। प्रकृति का 
पसारा नानात्व को गुम करता हुआ एकत्व के भाव से भी ऊपर हो 
जाता है | बस यह अवस्था'वह है कि जहाँ पहुँचकर फ़िक्र, भय, 
अशान्ति, दुःख सब दूर हो जाते हैं--सिफ्रे दूर ही नहीं होते बल्कि इस 
तरह गुम हो जाते हैं कि जेसे रज्जु के ज्ञान के पश्चात्‌ सर्प का अभाव 
हो जाता है अथौत्‌ उनका त्रिकाल में होना ही असम्भव हो जाता है। 
पस॒वह नहीं रहे यह भी पहिले “है” के ज्ञान की अपेक्षा से कहा जा 
सकता है वनों कहना तो यू चाहिये कि जो कभी नहीं था वहो 
नहीं रहा । यह स्थान परम शान्ति, एवं परमानंद का है | 
लेकिन इस अवस्था का सम्बन्ध उस अवस्था से नहीं कि जहाँ 
मनुष्य को संसार चक्र की वाह्य प्रतीति भी न हो बल्कि देह की 
कल्पना से जगत को सासने रख कर कुल कार्य करता हुआ भी उस 
अवस्था में रह सकता है कि जहाँ सब कुछ नज़र आने पर भी 
कुछ नज़र नहीं आता या सब कार्य करते हुए भी कोई कम नहीं 
किया जाता। बुलबुले का अस्तित्व एक ही समय में बुलबुल्ले का 
रूपाकार भी है ओर थरथराहट सी है और जल दृष्टि में उसका 
अत्यन्त अभाव भी है। यहाँ तीन नजरें पेदा हो जाती हैं--पहिली, 
लो केवल बुलघुले को देखती दै--दूसरी. जो केवल जल को देखती 
हे--तीसरो, जो जल ओर बुलवुले को देखतों है--पहिली, श्रम की 


भूमिका _ डे 


दृष्टि है ओर दुःख से बच नहीं सकतो क्योंकि बुलवुले के बनने में 
उसके टूटने का भय शामिल है। और जहाँ भय है वहाँ सुख नहीं | 
यह वह नझऊर है कि जहाँ मनुष्य प्रकृति के वाह्य रूप को देखता 
हुआ उसके आंतरिक मर्म को नहों समझता और अपने जीवन को 
इन्हीं चीज़ों के मभददण और त्याग में समाप्त कर देता है, जीवन भर 
संतोष और शान्ति को तल्लाश करता हुआ सिवाय अशान्ति के ओर 
कुछ नहीं देखवा | कभी इस चीज़ को ढू दृता है कभी उस चोज़ को | 
कभी इसकी तलाश करता है ओर कभी उप्तकी । लेकिन हर समय 
असफत्तता का मुंह देखना पढ़ता है। एक अवस्था को छोड़कर 
जब दूसरी अम्रस्था में पहुँचता है तो वहाँ भी उसको वही चीज़ 
नज़र आतो है. कि जिसको वह छोड़ कर आया था| नतीना यह 
होता है कि मगठृष्णा के जलवत्‌ धोक्े का शिकार बनता रहता है 
ओर आख़िर कहता है कि श्रक़लोस ! मुझे जिस चीज़ की तलाश 
थी मै अपनो तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे न पा सका और 
फिर कहता है-- 
वाए नाकासी फ़लक ने ताक कर तोड़ा उसे । 
मैंने जिस डाली को तोड़ा आशियाने|के लिये ॥ 
श्रर्थात्‌ मेंने जिस चीज़'से सम्बन्ध जोड़कर उसका सहारा लेना 
चाह। वह चीज़ ही जाती रहो। संयोग में त्रियोग सामने आया 
जिसने संयोग के सुख को खराब कर दिया। छुवारा, संयोग में सुख 
इसलिये कम होगया कि संयोग के साथ वियोग का ख्याल भी 
सांमने आने लगा। सुख इस लिए सुख न रहा कि वह चला गय। 
ओर जब ठुचारा सुख मिला फिर सुख इसलिए नज़र न आया कि उससे 
ले ज्ञाने का ख्याल शामिल्ष था । अफसोस, सुख की इच्छा दःर 
सावित हुई । सुख आकर चला गया इसलिए भी दुःख हुआ । ओर 
जब तक सुख रहा चह भी दुःख रूप इसलिए हुआ कि अ्रक्ृति ए 
नियमानुसार वह एक जाने चाली चीज़ थी | * 


डे न पगात्म-विजय 


चू' नशीनस दर चमन बर वर्गे गुल लरजां शुदा । 
चू' नसीसे सुबहो-द्स ख्वाह॒द सरा बबौद कद ॥ 


अर्थात्‌ जल्न की बूंद या क़तरा कद्दता है कि में संसार की ९, 
बाटिका में पुष्प की अति कोमल और सुगंधित पत्तियों पर किप्त 
तरह संतुष्ट होकर बेठ सकता हूँ जब कि हवा की लहरें मुझे गिराने 
पर तुली हुई हैं । तमास सुख को बरबाद करने के लिए पुष्प की पत्ती 
से फिसल जाने का ख्याल काफ़ो है | गोया सुख में सुख के असात 
का ख्याल भी दुःख से कस नहीं : इस ठरह सुख में भी सुख न मिल 
सका | जब तक हम भोजन कर रहे हैं ओर ग्रास मुंह को तरफ़ जा 
रहे हैं तव तक यह बात जाहिर है कि हम रज नहीं रूके । जुगनू के 
सामने सितारे चमक रहे हैं । सितारों के सामने चन्द्रमा, और फिर 
सूरज और सूरज के सामने कोई और प्रकाश कि जिससे सूरज भी 
अपना प्रकाश लेकर आता है। और यह धारा कहीं समाप्त न होतो 
हुई हर एक के सामने कमी को पैदा करतो है और दूमरी चीज़ की 
तलाश का खयाल पैदा कर देती है ! जुगनू तारे बनकर इस लिए 
सतुष्ट नहीं हो सकते कि उनके सासने चन्द्रमा मोजूद है। जब इस 
खब्डला का किनारा दी कोई नहीं तो फिए सब बीच ही में रह गये 
ओर एक दूसरे को देखकर मौजूदा अवस्था मे असंतुष्ट ही रहे | एक 
को छोड़कर दूसरी को पाना इमलिए बेकार हुआ कि वहाँ पहुँच कर 
वही बात सामने आई कि जिसके छोड़कर आये. थे। सक्षप में, 
जब तक किसी गे सुख की तत्ताश हे वह ठु/ख्ी है । इससे कथा 
सम्बन्ध कि यह जीवन की कौनसी सीढ़ी पर है। जब त्तक और बढ़ने 
की इच्छा वाकी है उसने तरक्की नहीं की । जब तक खा रहा है, भूखा 
है । जब तक दौड़ रद्दा है, मंजिल पर नहीं पहुँचा | और छुछ पहिली 
इष्टि में जा कि संसार के चक्र में फंसी हुई है इस दोड़-धूप से 
मुक्त नहीं । 


भूमिका ४ ध्‌ू्‌ 


किसी शख्छ ने एक महात्मा से कहां कि आपकी कृपा से भेरे 0 
पास संसार के यह और वह पदार्थ मौजूद हैं। में काफी अमीर हूँ । 
मह।त्मा ने हँसकर पूछा कि अब अमीर बनने की इच्छा तो वाकी न 
रही होगो तो उसने कहा कि वह तो है। तव महात्मा ने हँसकर कहा 
कि जय अमीर बनने की इच्छा मोजूद है तो तुम अमीर केसे हुए ? 
अमीर बनने की इच्छा तो हमेशा ग्ररीव में होती है। इसलिए जब्र तक 
अमीरी की इच्छा तुम में वाकी दे तुम ग्ररोच द्वी होंगे। वह कहने 
लगा “महाराज ! में वहुत सुखो हूँ” | महात्मा ने हँसकर पूछा अथ 
ओर सुख की इच्छा तो वाकी नहीं रही ? तो बहने लगा चह तो 
है। महात्मा ने कहा कि सुख की इच्छा सिर्फ दुखी में द्वी हो सकती 
है, सुखी में नहीं क्योंकि अगर सुखी को सुख की तलाश है तो वह 
सुत्रो कैसे हुआ ? 

पत्त, संसार के चक्र में या तो मनुष्य सुख की तलाश में दीड़ 
रहा है ओर या ओर सामान एकत्रित करने की फिक्र परे लगा हुआ 
है । वस जब तक ये दो वातें मौजूद हैं मनुष्य को शान्ति नहीं मिल 
सकती | ओर जब तक इन पदार्थों फे होने में न होने का रप्राल 
मोजूद है तव तक भी मनुष्य को चेन नहीं मिल सकता । 

मे एक दिन हँलकर कहा कि मनुष्य जीवन का आनन्द कभी 
नहीं लेता । जब तक जीता है सात से डरता है। और जब भरने 
लगता है तो जीने की इन्छा करता है। गोया जीवन का सख तो 
मौत के भय से गया और मरने का आनन्द जीने की इच्छा ने 
खराब कर दिया गोया दोनो तरफ वेचनी सामने रही । पस, जीवन 
का सुख दुःख म॑ वदुल गया । 

हमें इस बात की जानने के लिए युक्ति, दलील और बड़ी बड़ो 
बातों की ज़रूरत नहों | हम अपने अन्दर मॉफ कर देख सकते हैं कि 
जद्दों हम चेठे हैं वह पहिले वयान की हुई द्वालतो में से कॉनसी हालत 
है। हम संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं ? क्‍या त्राज तक के 5फण्टटटॉ० 


द्‌ हे अआत्म-विजय 


पुरुषार्थ ने हमको इस मंजिल तक पहुँचा दिया है कि जहाँ पहुँचकर 
आगे कहीं जाने की इच्छा खत्म हो गई है। या इतले वर्ष जीवन के 
गुजर जाने पर अभी तक वही संज़िल सासने है कि जहाँ से हम 
शुरू हुए थे। ज़ब इसका जवांब इस रूप सें सिलेगा कि जीचन की 
प्यास अभी बुकी नहीं ओर यह रास्ता उसको बुमाने के लिए काफ़ी 
नहीं है कि जिस पर आज तक हम चलते रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमारे 
दिल्ल में किसी ऐसे रास्ते की तलाश पैदा हों जाय कि जिस पर 
चलकर मनुष्य की प्यास बुक सके। 


उम्र का हिस्सा बहुत कस है जिसमें से कुछ तो बोत ही चुका 

है ओर जो आया नहीं उसके लिये निश्चय ही नहीं कि आयेगा या 
नहीं, ओर जो पास है वह निकला जा रहा है। इस गुत्थी को 
सुलमाने के लिए कौनसा समय नियत कर रखा है--वह जो कि गुजर 
गया है, या वह जो कि आया नहीं--जिप्तका यह भी विश्वास नहीं कि 
वह आयेगा भी या नहीं, या वह जो हाथ से निकल रहा है। 
अफ़सोस, 

अआया है तू जहान में मिसाले शरार देख। 

दम दे न जाये हस्तिए ना-पायेदार देख ॥ 


शर्थात्‌ इस जह्दान में तू बिजली की चमक के समान आया है 
जां कि चमकने के पद्दिले ही खुत्म हो रही है । उस पर यह आलस्य, 
यह सुस्ती, यह 509879007 तो कुछ शोभा नहीं देता । अगर तुझे 
अपने घर की आग बुमाने की चिन्ता नहीं तो फिर तेरे लिये और 
कौन चिन्ता करेगा ? अगर तू अपनी भूख को दूर करने के सामान 
पेदा करना नहीं चाहता तो फिर श्रौर कौन करेगा ? जीवन का गुज़रा 
हुआ दिस्सा इस यात का प्रमाण है कि तेरा भविष्यत्‌ भी भूतकाल 
यनकर तुझे निराशा के उस गड्ढे में फेंकना चाहता दे कि जहाँ समय 
न रहने पर तुझे यह शेर पढ़ना पड़ेगा-- 


भूमिका - ७ 


हम सा न कोई दहर में आयेगा वद, कुमार & 
जो चांत हम चले सो निहायत घुरी चले, 

अर्थात्‌ इस संसार सें हमसा घुरा दाँव लगाने वाला कोई दूसरा ४ 
न होगा क्योंकि जीवन में हम जो चाल भी चले चद ऐसी चले 
जिससे न तो भगवान ही मिल सके ओर न दुनिया ही में संतुष्ट हो 
सके | ज़रा गौर का मुक्तःस है कि अगर आज तक की दौड़ घूप ने 
हमें किसी ठोक नतीजे पर नहीं पहुँचाया तो फिर इसी तरह की ओर 
दौड़ धूप हमें क्रिस तरह किसी नेक नवीजें पर पहुँचायेगी। बच्चे को 
आग का कोयला सुलगता नज़र आया | उसने उसे पकड़ना चाहा । 
मॉ ने रोका लेकिन उसने एक न सानी | आखिर हाथ जला ही बेठा । 
दूसरे दिन माँ ने यह देखने के लिये कि बच्चे पर पहले दिन के तजुर्ये 
का क्‍या असर हुआ एक सुलगते हुए अंगारे को अंगीठी उमके सामने 
ला रखी ओर कहा कि बेटा ! इनसे खेलो | कितने सुन्दर चमऊते 
हुए सुख -सुख खिलोने हैं ? लेकिन बच्चे ने उन्हें छूत्ा तो दर 
किनार उनसे परे हटने की कोशिश की और कट्दा कि माँ ! क्‍या 
इम्तिहान ले रद्दी हो । यह देखने को चाहे फितने द्वी सुन्दर हों लेकिन 
इनका स्पर्श वहो काम करेगा जो कि कल उस सुलगते हुए अंगारे ने 
किया दै । मेरा इनसे हटने के लिए कल का तजुर्वा काफी है। में एक 
दफा हाथ जला चुका हूँ | दुवारा ऐसी भूल न करू गा। माँ ने कहा 
कि बेटा ! मेरी हजार बातो का तुम पर असर न हुआ किन्तु तुम्दारे 
जोवन की ठोकर ने तुम्हें वह सबक पढ़ा द्वी दिया जिसज्ने में हज़ार 
तरह से सिखलाना चाहतो थी। बच्चे के एक छोटे से तलजु ने 
उसका हाथ दूसरी वार न जलने दिया लेकिन सनुप्य अपनी चुद्धि- 
मत्ता का नाज़ करता हुआ दुवारा उन्हीं वातों की तरफ़ दाड़ता दै 
कि जिनसे हर बार ठुकराया जा चुक्रा है। 

जो समय निकल चुका है फिर न आयेगा इसलिये उस जीवन के 
समय को कि जो हाथ मे ह क्‍यों बरघाद किया जाय ? या तो उप्तको 


च्द आत्म-विनय 


नयी चीज़ की तलाश में खत्म कर दिया जाय या उससे कोई नई 
चीज़ हासिल कर ली जाय | दुनिया का चक्र तो देख ही लिया। 
अगर इसमे वह चीज़ मिल गई है कि जिसकी दिल को तलाश थी तो 
क्षिस्सा ही खत्म कीजिए और अगर नहीं मिल्ली तो मदौनावार 
वाहर निकालिए और जीवन के वाकी लमहों को उसकी तलाश में 
ख़त्म कर दीजिए कि जिसने आपको जिन्दगी का इत्तना बड़ा 
हिस्ता दिया। 
< एक महात्मा ने एक बच्चे से कहा-सगवान्‌ की याद्‌ करो। 
उसने कहा क्षमा दीजिए, यह मेरा खेलने का समय है। जब उसके 
जवान होने पर महात्सा ने कहा कि भगवान्‌ की याद करो, तो उसने 
कह्दा कि मेरे हाल पर रहम कीजिए । यह मेरा खाने-पीने का समय है, 
ऐश आराम का वक्त, है | छुछ ते दुनियाँ भोग लू । जब वह बूढ़ा 
हो गया तो महात्म। फिर आये जोर सगवान्‌ की याद के लिये कहा 
तो कहने लगा कि असमर्थता यहाँ तक बढ़ गई है कि शारोरिक दुःखों 

' से पीड़ित हुआ भगवान्‌ का नाम हो लेने ज्ञायक न रहा। महात्मा 
हँसे ओर कहा--बेटा ! प्रभु-स्मरण के लिये सबसे अच्छा समय वही 
है कि जहाँ से तुम शुरू कर सको वल्कि वहो क्षण जो कि गुज़र रहा 
है डसे गुजरने से पहिले उसका बना दो। काल का शाप मत लो। 
समय भो कहता है--“में उस सलुष्य के पास जाकर धन्य हा जाता 

“ | हूँ कि जो मुझे प्रभो की याद मे लगा देता है।” 

>> हज़रत ईसा से जब पूछा गया कि जिन्दगी को किस तरफ 
लगाना चाहिए--'संसार या "भगवान्‌ वी त्तरफः तो उन्होंने जवाब 
दिया कि पहिले ईश्वरीय राज्य ओर उसको सच्चाई को अहण कर लो 
याको बातों के लिए चिन्ता न करो क्‍योंकि इस अन्लुभव के बाद 
वावी चीज़ें खुद ही आपके पीछे दोड़ेंगी | वेदान्त सूत्र मे भी यद्दी 
लिखा है--“अथातो त्रह्म जिज्ञासा! अथौत्‌ मनुष्य शरीर धारण करके 
अरह्य को जानने की इच्छा पेंदा करो। संसार में दुःख का भान क्षण- 


भूमिका - 


क्षण में शिक्षा दे रहा है क्रि यह सुख का स्थान नहों-किसी ऐसो 
चीज की तलाश करो जहाँ दुःख का अभाव हो। 

एक आदमी ने पूछा--महात्माओं पर अक्छर दुःख क्‍यों आते 
रहते हैं १ मेंने कहा--भयानक स्वप्त जगाने का कास करते हैं, कड़वी 
क्विनीन से बुखार दृटता है | नश्तर सवाद निकालता है ) 
गुरू नानकरेवजी सदाराज ने भो फरमाया है कि, 

“दु:ख दारू सुख रोग भया? ४ 

अर्थात्‌ संसार मे दुःख का तत्त्व (छ]ल्‍याथा।) ही एक ऐसी 
चीज़ है जो सुख की तलाश में ब्ह्म-जिज्नासा पेंद्रा करता है वर्ना 
अगर संसार में द.ख न द्ोता इश्वरत्त्व का भी अभाव हो जाता आर 
अगर उसको भात्र रूपता बनो भी रहती तो वह इसलिये निग्थक्र 
हो जाती कि जिस चीज़ को पाने के लिये उसको तलाश कप्ती थी 
उस चीज के पहिले मित्र जाने से वह तलाश बेकार हो जादो है। 
अगर आपको हमेशा के लिए प्यास नहीं लगनों हैं तो आपके लिए 
जल कः भाव अभाव रूप-सा हो जायगा। 

इधर सुख की इच्छा है, वह संसार में मिल नहीं रहा है । 
इसलिये उसके लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता है। हमारी 
यह आवश्यकता ही भगवान्‌ के मुह से परदे को उठाती है आर 
जिल्ाप्ता उत्पन्न करती है । 


मज़दव, धर्म या र२८॥६०णा कोई क्पोल कल्पित या बनाई हुई 
चीज़ नहीं है बल्कि जीवन को आवश्यकताओं का जचाय मज़हय 
धर्म या ११९॥४०॥ दे । जब जीवन में सुख नहीं मिलता तो जोचन 
का चक्र ही इस दुनिया के अलावा किसी ओर चीज को खोज सें 
लग ज्ञाता है। अगर आप छिसी जंगल में कुछ आदमियों को 
हज़ारों वर्ष तक छोड़ दूँ नो आप देखेंगे कि उनके अन्दर की न 
घुकती हुई प्यास खुद ही एक ऐसी चीज़ ही तलाश में लग जायेगी 
कि जिसके मुतल्लिक़ महात्मा ऋषि पुकार २ कर कह रहे हैं। उसके 


बढ रे 


0 ऋत्म-विजय 


जानने को फ़िक्र करो कि जिसके जानने पर और कुछ जानना बाकी 
न रहेगा। 

संसार में दुःल् के अनुभव ने गोतम घुद्ध को भगवान बुद्ध का 
दरजा दिया। इसी ने ऋषियों के दिमाग में इस तत्व के लिये खोज 
चैदा की कि जिसके जान लेने पर उन्होंने इसी दुःख का अत्यन्त 
अभाव कर दिया । 


प्यास सीख कर नहीं लगती । भूख शिक्षा लेने के वाद नहीं मालूम 
होती । परवाता पढ़ कर दोपऊ से प्रेम नहीं करता । बुलबुल स्वभावतः 
पुष्प से श्रेम करती है। च्ुवक में लोहे का आकषेण किसी शिक्षा 
कां नतीजा नहीं है। इसी प्रकार जहाँ २ जिन्दगी है उसके अन्दर 
की स्वाभाविक जिज्ञासा, तलाश, दौड़-धूप संसार के लिये नहीं वल्कि 
सगवान्‌ के लिए है।यह अलहदा बात है कि धह उप्तको तलाश 
करते करते दुनिया भर की चीज़ें छान डाले लेकिन खोज केवल 
एक ही चीज़ के लिये है ओर वह है भगवान्‌ | योगी जिस चीज 
फो योग में दूढ़ते हैं, सांसारिक पुरुष उसी वस्तु को संप्षार में हू ढृ 
रहे हैं । तल्लाश दोनों के अन्द्र एक ही चीज़ की है। हर पानी की 
चूंद उड़कर जल ही से मिलना चाहती है। हर आग की चिनगारी 
आग ही की त्तरफ दौड़ती है। यह अलहदा बात है कि वोई बू द्‌ 
कह्दीं से उड़ रही है और कोई कहीं से। योगी, ऋ्रह्मज्ञानी, ऋषि 
महांत्मा भी आराम की तलाश में हैं। और उस आराम को पाने 
के लिये आ रास आ राम कह रहे हैं । सांसारिक पुरुष भी उसी 
आराभ को हू ढ़ रहे हैं। पूर्ण आराम क्विसमे है ओर परमानन्द की 
प्राप्ति कैसे हा सकती है। यह दूसरी बात है। लेकिन यह मान लेने 
में किसी को इन्कार नहीं कि तलाश दोनों में सिरे एक दी चीज़ के 
लिए है । घुलबुल पुष्प से प्रेम करती दे और पतंगा दीपक से । 
लेकिन दानों में चाहने वाला चीज़ प्रेम है, और चाही गई चीज़ 
सौन्दर्य । अगर घुलबुल किसी कारण से दीपक में भी वह सौन्दये 
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देख सके कि जिसको वह पुष्प में देख सकती है तो उसे दीपक 
उतना ही प्यारा हों जायगा जितना कि पुष्प । जिस प्रकार चाहने 
वाला तत्व प्रेम है और चाहा गया सौन्दर्य उसी प्रकार मनुष्य सात्र 
बल्कि प्राणी मान्न में चाहने वाली चोज़ जिज्ञासा और चाही गई 
चीज़ त्रह्म तत्व है। जिस प्रकार बुलबुल ओर पतंगे का ध्येय सिन्न- 
भिन्न है उसी प्रकार जीवन के स्वाभाविक खोज में चाही गई चीज़ 
भिन्न-भिन्न है । 

5८था८० चिज्ञान ने उप्तको ०८०४०४॥४० प्रमद्धतिक पदार्थों 
में हू ढने की फिक्र वी लेकिच २८॥४0० मज़हब से उसकी तलाश 
में अपना दूसरा निशान मुक्तरेर किया। एक के सामने दुनिया है, 
दूसरे के सामने दुनिया वाला । 

तेरा मक़सूद कोई है सेरा सतलूश कोई है। 
मगर मफहम दोनों का वचश्से ग़ोर वो दी है।. , 

अर्थात्‌ आप किसी चीज़ की तरफ दोड़े जा रहे हैं. और में 
किसी की तरफ । लेकिन दोनों के परदे में आकर्पण एक ही चीज़ 
का है। अनेकता में एकता ([एतञाए]7 ताएटाआ0) के सिद्धान्त 
को सामने रखते हुये संसार के नानात्व का एकत्व सिफ इन दो 
शब्दों में खत्स हो जाता है। अव्वल, खोज | दूसरे, खोनन किया 
गया तत्व, जिज्ञासा था अह्मतत्व । भ्रेम या सोन्दर्य । संक्षेप में, सुख 
ओर उसकी तलाश । यह एक ऐसी बात है जिससे इनकार हो दी 
नहीं सकत्ता। यह तलाश दो चीज़ों में नहीं--अब्बल, जो उसको 
पा जुके हैं । दूसरे, जो जड़ हैं। जहाँ भी चैदन्‍्य सत्ता [धा्वाण) 
संकल्प, घचछा, शरीर की उपाधि अख्त्यार कर चुकी दे वहाँ वह 
इससे बच नहीं सकती । 

अब आपके अन्दर यह चीज़ स्वभाव, कुदरत या ?३३४६८ए८ की 
तरफ़ से भर दी गई है कि जिससे विवश होकर आप उस चीज़ 
को हू ढते रहें कि जिससे आपकी जीवन की प्यास हमेशा के लिये 


भर ह॒ आत्म-विजय 
चुक सके। बच्चे आँख मिचौनी में एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश 
करते हैं ओर जब पकड़ लेते हैं तो पकड़ने वाला आराम से बैठ 
जाता है। व्यक्तिगत भेद के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से उसो परम 
तत्व को पकड़ने के लिये तलाश शुरू हुईं और संसार का चक्र नाना 
प्रकार के रूप धारण करके सासने आा गया। सच सच्चे भाव व 
पूर्णों पुरुषाथ से उसको ढू ढ़ने की चिन्ता कर रहे हैं और वह कह 
रहा है :-- 

क्या मज़ा हो लो भत्रा दौड़ो मुझे पकड़ों मुझे पकड़ी मुझ पकड़ो कोई 
रिन्द्‌ सस्‍्तो का शहनशाह हूँ मुझे पकड़ो मुझे पकड़ों मुझे पकड़ो कोई 

सीना जोरी और चोरी छेड़ छाड़ अटखेलियाँ। ९. 
चुटकियाँ सीने मे भरता हूँ मुझे पकड़ों कोई ॥ 

जहाँ इस इच्छां को दबाने को कोशिश को ओर मामूली चीजों से 
सन्तुष्ट होना चाहा वहीं उसने आकर कहा कि यह जगह आपके 
प्रियतम की नहीं है। आपको उसकी तलाश प्ें और आगे बढ़ना है । 
इस प्रकार अनेक इज़ादें, अन्वेषण (]7ए०॥0४०7५) और किस्से 
कहानियाँ पैदा हो गई । विज्ञान (50७॥०८) ने संसार का वह 
अगार किया कि इसको सोहिनी रूप बना कर सामने खड़ा कर 
दिया लेकिन इसका सोन्दर्य भी वह सौन्दर्य न बन सका कि जिस 
पर दिल का पतंगा निलछावर होकर अपने आपको भूल जाता | यहाँ 
पहुँच कर भी तलाश समाप्त न हुई। इन सब बातों में प्यारे का 
प्रतिबिंब्र तो जरूर नज्गर आया लेकिन प्यारा नज़र न आ सका 
वरना तलाश खत्म हो जाती । 

धर पतंगे का जन्म प्रातःझाल हुआ. फेर दोपहर सामने आयो। 
पने परों के सहारे इधर उघर दौड़ने लगा | ऐसा मालूम होता था 
कुछ ढूंढ रहा दे। क्या हूंढ रहा है खुद भी नहीं चता सकता। 
बेचारे की नन्‍हीं सी बुद्धि के पास इस बात का कोई भी उत्तर नदी 
कि वह क्‍या ढूंढ रदह्दा दे लेकिन उसके अन्दर की जल्ञ़न उसके 
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कहीं भी आराम से नहीं बैठने देती । वह हर चीज़ की तरफ़ उड़ता 
है इस भाव से कि शायद वहाँ उप्तके अन्दर की जलन का इलाज 
हो लेकिन वहों से और भी वेचेन होकर उसे उठना पढ़ता है। बुद्धि 
उसे पागल कह रही है, उसके सामने हज़ारों किस्म की चीजें रख 
रहो है। शायद उसका सन किसी से वह॒ल जाय । वह बुद्धि की 
बातों को बड़े प्रेम से सुनता है लेकिन अपने मन की पीड़ा का इलाज 
कहीं नहीं देखता | वह कह रद्दा दे “बहलता जिससे मेरा दिल कोई 
ऐसा न मिला” इधर वुरद्धि हँरान हैँ कि इसे क्रिस चीज़ की तलाश 
है | वह अपनी तमाम सुन्दर चीज़ों इसके सामने रंख च्ुरी लेकिन 
इसे सन्तुष्ट नहीं कर सकी | इवर यह खुद दरान है कि इसे 
चीज की तलाश है । सुन्दर से सुन्दर चीजें फूल, गुलदस्ते, तस्‍्पीरें 
ओर अनेक प्रकार की बस्तुओं से गोल कमरा सुशोभित हो रहा दे 
ज्ञेकिन यह हैं कि एक से डड़कर दूसरे पर जाता हैं ओर दूसरे से 
तीसरे पर लेकित दिल की जलन उतनी का उनदी ही रहती है । 
हर कसे »ज़ ज़िन्न खुद शुद्ध थारे मन। 
अज दरूने समन न जुस्त असरारे मन ॥ 

अर्थात्‌ दर शख्घ मुमसे अपने ही ख्याल से मिन्र बना लेकिन 
मेरे अन्दर की पीड़ा को समझ कर उप्तक्ा इलाबव किसी ने न 
किया | सांसारिक तग्क्वी या वित्ाान का धन्यवाद फि मिसने मेरा 
दिल बहलाने के लिये इतनी कठिनाइयाँ गहन करके सन्दर से 
सुन्दर पदार्थ मेरे सामने रखे लेकिन न मालूम मुझे क्या हो गया 
है, जो मुझे यह कहता हो पड़ता है हि “बहलता जिससे मेरा दिल 
कोइ ऐसा न भिन्ना? | मुके अपने से शिकायत है कि जा ऐसी मिट्टी से 
थना है कि ज्ञिमवी वीसारी का इलान कहीं नहीं । 

इस दीड़ धूप में दोपहर के चाद शाम का समय ध्यगया | चीजें 
अंधेरे के स्याह परदे में छिपने लगीं या पतंगे वी परेशानी इस 
हद तक वढ़ गई कि बाकी चीज़ें नज़र आता बन्द हो गई' । इस 


हे 
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। प्रियतम से मिलने के वक़्त की समीपता कहिये। 
' शानी ने पतगे की पीड़ा या प्रेसाग्नि को कुछ इस तरह 
«४७४ ए्जणा ॥ऊ शास की स्याही में रोशनी की ज़रूरत महसूस होने 
लगी या यू' कहिये कि पतंगे को प्रेमाग्नि के शोले भड़क कर बाहर 
निकलने की तेयारियों करने लगे। 
भेरे गुरू देव श्री भगवान्‌ वाबाजी महाराज अक्सर यह शेर 
फ़रमाया करते थे । 
गुम रददी खुद मंज़िले मक्तसूद की है रहनुमा | प 
खिज्र मिल जाते हैं जिनको रास्ता मिलता नहीं ॥ 
९... अथोत्त जिस समय मनुष्य रास्ता की तलाश में रास्ता खो बैठता 
है ओर उसे पता लग जाता है कि अब वह रास्ता की तलाश में 
नतो खुद ही रहबरी कर सकता है ओर न द्वी राह चलते उसे 
रास्ता दिखा सकते हैं तो उप्तकी द्वालत ऐसी हो ज्ञाती है कि 
नतो आगे कदम उठा सकता है ओर न ही क्रम चढ़ाने की आदत 
छोड़ सकता है। यह रास्ते का गुम हो जाना और उसका अनुभव 
ओर दुःख ही एक ऐसे आकर्षेण की शक्ल धारण कर लेता है कि 
जिससे रास्ता दिखाने वाला खुद ही सामने क्ञा जाता है। 
सरमद अगरश वफक़ास्त खुद मी आयद। 
४ गर आमदनश रबास्त खुद मी आयद ॥ 
बेहदा चिया दर पेक भी गरदी। 
विनशी अगर ऊ ख़ुदा अस्त ख़ुद मी आयद ॥ 
अर्थात्‌ अगर उसे हमारा खुद कुछ भी खयाल है तो वह प्वश्य 
आावेगा। अगर उसका आना प्रेम के नियमों के अन्दर है तो वह 
झवश्य आवेगा | वर्सोर रास्ता जाने पूछे तू उसके पीछे दोड रहा है । 
रास्ता न पा सकने के विचार को दिल में लेकर किसी की ओर 
आँकता हुआ चेठ जा क्योंकि अगर वह खुदा अर्थात खुद आ 


णफ्ल्चक्य जो 


न््डः 


प्र 


भूमिका - १४ 


है तो अवश्य आवेगा। केवल अपनी वेबसी का एडसास और 
किसी की ओर माँकना यही इस रास्ते का एक वड़ा भेद है। 


शाम की तारीकी में पतगे की आँखें अपने भीतरी प्रकाश से 
अँधकार को देख रही है। प्रकाश का काम या तारीफ यह है कि 
वह किसी चीज़ को दिखा सके लेकिन वाह्य श्रकाश इसलिये अधूरा 
है कि सव चीज़ों को नहीं दिखा सकता। पूर्ण प्रकाश में हर चीज़ 
नज़र आनी चाहिये। वाह्मय प्रकाश उत्त चस्तुओ को दिखाता है 
लेकिव अंपेरे को नहीं दिल्ला सकता। चढ़ इसमें भारी अपूर्णता है । 
लेकिन पतंगे का ऑतरिक प्रकाश श्रेमाप्मि नेत्रों के सुराखों से बाहर 
निक्रत्त कर अपनी किरणों स अंधकार की उप्ती तरह प्रकाशित कर 
रह है कि जिस तरह वह दिलिसर प्रकाश को प्रकाशित करता रहा। 
यह प्रेमान्रि सिफ्रे यहीं तक् न रुकी वल्कि इधर-उघर खोज करके 
अपने शरीरों को चारों तरफ फैला दिया। इतने में अंधेरा और बढ़ा 
अर्थात्‌ रोशनी की आवश्यकता प्रतीत्त हुई और सासने दीपक जलता 
हुआ नजर आया | बस फिर क्‍या था। 


दीदए दिल हुआ जो वा खुब् गया हुस्ते दिलरुवा, 
यार खड़ा हो सामने आँख न फिर ल्ड़ाए क्‍यों? 


पंसे की नजरें दीपक के प्रकाश से क्िपट गयीं। पतंगे फे दिल 
की जलन का इलाज मिल गया । यह पहिचान (7२१६८०४॥॥४०॥ ) 
बुद्धि की सत्षाह के बगेर ही हो गई। बुद्धि अभी कोई चीज पेश 
करते की ही थी जिससे परवाने का दिल्न चहलता लेकिन पतंगेन 
पहिले ही ललकार कर आवाज़ दी--आप ज्यादा कष्ट न करें, 
मेरा प्रियतम मुमसे मिल गया । सेरी आँखों ने उसे पहिचान लिया। 
मेरे दिल ने इस पहिचान की दाद दी । में इसके लिये था ओर केवल 
इसके लिये ओर यह मेरे लिये था ओर सिर्फ भेरे लिये। “वस एक 
निगाह पर ठहरा है फेंसला दिल का? १ 


आत्म-चिजय 


परवाने की नजरें जब शमा के शोलों से मिलकर उसके प्रेम 
का सन्देश लाई तो पतंगे की प्रेमामि दीपक के झौंदय ( अभि )-- 
की तेरफ दौडी और आग-आग से सिलना चाहा। पतह्ना उड़ा 
जो कि केबल एक तलाश था और कुछ नहीं और उसने अपना 
आप दीपक से डाल कर समाप्त कर दिया । दूसरे शब्दों में पतगे 
का शरीर नहीं जला वल्कि वह वल्लाश कि जिसने पतंगे का शरीर 
धारण किया था खत्म हो गई। इस तरह ध्याता ध्येय से मिल 
गया । श्रेमी प्रियतम से एक हो गया । जब प्रेमी न रहा प्रियतम भो न 
'शहा। जब ये दोनों गये प्रेम भी गुम हो गया। फिर जा अवस्था 
चाकी रही वह वह रही कि जहाँ सन वाणी को गुझख्लाइश नहीं । 

“यतो बाचो न वतेन्ते आप्राप्प मनसा सह” । 


खबरे तहय्युरे इश्क़ छुन, न जुनू रहा न परी रही। 
नतोतू रहा ब तो में रहा जो रद्दी सो बेखबरी रही ॥ 

शहे बे खुदी ने अता किया मुझे जब लिवासे बरहनगी | 

न खिरद्‌ की वखिया गरी रही न जुनू' की पर्दा द्री रही ॥ 
बह जो होशो अक़ल्ञों दवास थे तेरी यू' निगाद्द ने उड़ा दिये। 
कि शराबे सद क़रे आरजू खुमे दिल्ल मे थी सा भरी रही ॥ 


प्रेम की हैरानी, विचित्रता देख कि जिसके अंतिम अवस्था में 
प्रियतम प्रेमो दोनों ही गुम हो गए। जहाँ बुद्धि की वुद्धिमत्ता और 
ज्रेम का पागलपन भी जाते रहे । जिस समय प्रियनम के मोदर्य की 
अन्तिम किरण ने मेरी तरफ माँका तो सेरा तन बदन सख् फू क डाला, 
अर्थात्‌ अन्नमय, श्राणशमय आदि वोषों को भस्म कर डाला | अब मुझे 
नंगेपन का ऐसा लिचास दे दिया कि जिस पर न तो बुद्धि के टॉखे 
अपनी सिलाई कर सकें, न प्रेम की दिवानगी उसे फाड़ सके । 

उस श्रियतम की दृष्टि ने कुछ ऐसा जादू का अमर किया जिससे 
मेरे होशों दवास गुम हो गए ।जो सांसारिक इच्छाश्रों की दुनिया 


भूमिका १७ 


मेरे अन्दर कायम हो चुकी थी वह इस वरह पड़ी रही कि जिसकी 
तरफ फिर माँकने का सोक़ हो तबमिला । 
पत॑ंगा दिन भर किसी वस्तु पर शान्त इसलिए न बेठ सका क्रि 
वह वस्तु दढसकी न थी ओर वह उनके लिए न था | उसके दिल की 
दलाश किसो ओर इस्तु के लिए थी ओर जब इसे मिल गई बह 
संतुष्ट होगया । इसी प्रकार मन में आग किप्ती चीक के लिए लगी 
हुई है । मनुष्य को पता हो या न हो कि इसे क्‍या चादिए लेकित 
उसकी वेचनी तो सिफ उप्ती चीझऊ से दूर होगी कि जिसका पाने की 
तलाश उसकी फितरत स्वभाव ()९४।०:७) सें रख दी गड दै। 
बुद्धि सायन्म, सॉसारिक तरक्की का लाख धन्यवाद कि जो उसका 
जी बहलाने की कोशिश कर रही दे लेकिन न मालूम क्‍या हो गया 
है जो यह इन चीज़ों को पाकर फौरन ही यह ऊहने लगता है कि 
“बहलता जिससे मेरा दिल कोई ऐसा न मिला” । सॉसारिक उन्नति 
इसकी यह आवाज़ सुन कर इसके सासने ख्यांह कितने ही नये अजूये 
रखती रहे लेकिन इसके मन की ८प्ति तो फेवल उसी सॉँदर्य से हागो 
जो कि इसके मन का असली साथी है । इसकी तलाश श्रौर प्राप्ति 
के बीच का समय ही दुनिया है । 
इतना तो साथित दो ही गया कि योगी लोग जिसका योग में 

ढूंढ रहे हैं सॉमारिक पुरुष उसी को इस संसार को उन्नति में द्ढ 
रहे हैं । यहाँ तक कि हर प्राणो अपने अपने तरीकों से एक हो प्रियतम 
को ढू ढ रहा है | देखें कोन छामयाव होता है-- 

चज्मे उश्शाक़ है क्या जाने क्िधर देखेंग। 

दिलतो देता ४ गजत्राही कि इधर देखेंगे॥ 

शुलफेंके दे आओरों की तरफ बल्कि समर भी । 

ऐ खानावरन्दाजे चमन झुछ तो इधर भी ॥ 


दा 


श्र आत्म-विजय 


सब अपनी अपनी धुन में एक ही तरफ चल रहे हैं। अब देखना 
यह हू कि किसके दिल की तड़प प्रियतम की अपने सनीप कर लेती 
है। जहा हर व्यक्ति उम्त प्रियतम, पूर्ण सोंदये और अनंत को पाने 
की चिन्ता में अपने-अपने भाव, ततरीक्रे, ठंग ओर रास्ते बता रहा है 
वहाँ उस प्रियतम की प्राप्ति का एक छोटा सा सागे इस पुस्तक में 
गरी लिखे जाने का विचार किया गया हे--शायद्‌ ऊपर वाला शेर 
यहाँ कास दे सके कि-- ९ 

वज्मे दश्शाक़ है क्‍या जाने किधर देखेंगे। - 
दिल तो देता है गवाही कि इधर देखेंगे।। 

९. जहॉगीर ने नूरजहाँ के हाथ में दो कवूतर दिये। एक कबूतर 
उड़ गया। जहाँगीर ने पूछा--नूरो ! कबूतर कहाँ उड़ गया। उसने 
कहा कि जहाँगीर ! उड़ गया। उसने पूछा कि वह केसे ? तो उमने 
दूसरे को उड़ाते हुए कहा कि जहाँगीर ! ऐसे । इस बात की ज़ाहिरी 
शक्ल चाहे कैसी भी थी लेकिन जहॉगीर फे दिल मे वह बात समा 
गई ओर नूरजहाँ मलका का रुतचा हासिल कर सकी । का. 

उसको पाने का तरीका सचसे चड़ा वही है कि जो उसको पसंद 
आ जाय । जिससे वह खुश हो सके पति किप्त ऋगार से खुश हो। 
इसका ज्ञान न होने पर भी स्त्री अपने श्ागार बदलती ही रहती हे । 
मुबारक वह दिन कि जिस दिन का झऋगार उसको पसंद आ जाय ! 
इसके आगे परमानंद की प्राप्ति ओर अत्यन्त दुःखों की निवृत्ति पर 
उन बातों को जाहिर किया जायगा कि जिससे आत्म विजय का 
दूसरा भाग समाप्त हो सके। 

बया ऐ शेख दर ख़ुस खानए मा। 
शरावे ख़ुर कि दूर कौसर न वाशद ॥ 

ऐ शेख ! हमारे शराबखाने में आ। वहाँ से तुझे बह शराब 
मिल सकेगी कि जिसका मिलना स्वर्ग ( बहिश्त ) में भी तेरे लिये 
नामुमकिन है। 


पक 
।60 


भूमिका 


आनन्द की तलाश और उसकी ग्राप्ति का उपाय 


2-इच्छा २--उसका रूप ३--उसकी निवृत्ति 

इतना तो साबित हो ही गया कि सेसार चक्र में हर प्राणीमात्र 
के अन्दर एक ही इच्छा हे ओर एकददों चीज के लिये दोड़ है ! 
इच्छा पदार्थ का प्रमाण है ओर पदार्थ इच्छा का। प्यास जल का 
सबूत है, भूख खाने का, नेत्र प्रकाश का, कान आवाज़ का, त्वचा 
स्पशे का, जिह्ना स्वाद का, घाणे/न्द्रय खुशबू का । इसी भ्रकार परसा- 
नन्‍द प्राप्ति की इच्छा भगवान क स्वरूप का बड़ा भारी प्रमाण है । 

हम हैं, जगत है--इतना तो निर्विदाद सिद्ध हे ओर इसमें भी 
सन्देह नहीं कि हम इसमें किसी वो खोज्ञ रहे हैं और यह वह चीज़ है 
कि जिसे परमानन्द्र आरास या शान्ति का ख्रोंन कहा जा सकता है. । 

संसार में क्षणिक खुख का अनुभव होता है इसमें सन्देह नहीं 
ओर पूर्शानन्द की इच्छा का त्याग नहीं दो सकता इममें भी सन्देह 
नहीं। कोई भगवान को माने या न माने लेकिन इतना तो मानना 
ही पड़ता है कि मुक उस चीज़ की आवश्यकता है कि जिसे पा लेने 
पर सुख का अन्त न हो । इस श्ाबाज़ को आास्तिक ओर नास्तिक 
भुठला नहीं सकते | ओर इस आवाज़ का जवाब संसार से मिलता 
नजर नहों आता। संसार फे पदार्थ देश, काल ही दोंड़ में है 
इनलिये सघावयव है । ओर जो सावयच पदाथ होगा उसकी उत्पत्ति 
जरूर होगी ओर डिसको उत्पत्ति होगी वह नाश से रहित नहों ह। 
सकता क्‍योंकि नाश उसकी वह शाक्ल है जो कि यनने से पहिले 
मोजूद थो इसलिये नाश होने वाले पदार्थो' से अविनाशी सुख को 
चाहना इसी तरह है कि जिस तरद बालू से तेल झा निकालना था 
सगतृष्णा के जल से प्यास का घुकाना । 


5 कर ब् 
ऐशे दुनिया से हो गया दिल सर्द देख कर रंगे भालमे फ्ानी ॥ 


२० आत्म-वजय 


कुछ नहीं जुत्ञ तल्तिस्मों वहमो खयाल | 

ताजे फ़राफूर तख्ते खाकानी ॥ 

लू ना एक मुश्ते खाक के बदले। 

गर मिले खातसे सुलेमानी ॥ 

वहरे हस्ती बजुज्ञ सुराव नहीं। 

चश्मए जिन्दगी में आब नहीं ॥ 

अर्थात्‌ ज़गत के विनाश का हाल देखते हुए कवि का सन ऋुछ 
इस तरह घबचरा जाता है कि वह संसार की भावरूपता में अभाष 
रूपता को देखने लग जाता है और हर आकर्ेश से इस तरह 
दोड़ता है कि जिस तरह मृगतृष्णा के जल में जल को न देख कर 
संग वापस लोठता है। जल को न पाता हुआ निराश होकर जत् 
को तलाश में इधर-उधर भटकता है । 
इतना तो जाहिर ही है कि संसार के पदार्थ परिणामी है-- 

देश, काल, वस्तु की ,केद से आज़ाद नहीं--इंसलिये परिशामी हैं. । 
ओर परिणामी पदाथ नित्य सुख का कारण नहीं बन सकता | 
में कु्दी पर बेठा हैँ, आप इसे खींच लीजिए, में ज़मीन पर आ 
जाऊंगा । आप उसे खींचिए, में जल पर आ जाऊँगा | उमको हटा 
दीजिए, आग पर जाऊँगा। उसके पश्चात्‌ हवा पर, आक।श पर, 
फिर मन पर | उसके वाद माया पर। लेकिन माया को हटा देने 
पर वाकी जो रह जायेगा इसका हटाना मुश्किल होगा क्योंकि 
देश, काल और सन माया के साथ ही खत्म हो जायेगे। फिर उनके 
अधिष्ठान को हटाने के लिये जगह ही बौन-सी रह जायेगी ? इस 
लिये जब तक मनुष्य देश, काल वस्तु के चक्र मे पड़ा रहता है उस 
समय तक दुःख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। ओर दुःख का 
होना ही सुख की इच्छा पेद्रा करता रहेगा | और च्शिक सुख से 
जी इसलिये न बहल्लेगा कि वह कज्षणिक सुख भी दुःख का ही कारण 
घनता रहेगा । 


भूमिका र्‌१ 


इन तमास बातों का निचोढ़ सिर ये दो बातें निकली छि हमें 
नित्य सुख, पूरा आनन्द की इच्छा है ओर वह जगत्‌ में है नहीं । 
एक तरफ से आवाज़ आती है कि यह इच्छा फेवल भ्रम हे, धोखा 
है और म्ुठलाहट है । लेकिन यह वात नियम विरुद्ध मालूम होती 
है क्योंकि जब संसोर में धाक्की इच्छाओं का इलाज मोजूद दे तो 
फिर एक ऐसी इच्छा का जो सर्वत्र मोजूद हैँ ओर जीवन, प्राण, 
धर्म, मोक्ष का आधार है. वह बगर ध्येय के अटिव्त्व के कंसे हो 
सकती दे बल्कि सच बात तो यह है कि वह दें तो यह इच्चछा है । 
अगर उसका अस्तित्व न होता तो इस इच्छा का भी अस्थवंताभाव 
पाया जाता। अगर जल न होता प्यास न लगती। अगर प्यास 
लगती ओर जल न होता ते क्या हाल होना ? फिर प्यास का ज्ञान 
क्रिस चीज़ को दुज्ञाता ? इस प्रकार प्यास के लिए जल हैं. और जल 
है ता प्यास है। उसो प्रकार मन की भूख का इलाज जो कि 
सांसारिक पदार्थों में नज़र नहीं आता कहीं न कहीं जरूर भोजूद है । 


दिल गवाह अस्त कि दर परदा दिलाराए हस्त । 
इस्तिये कवरा दलोलत्त कि दरियाए हस्त ॥ 
लोग कत्ते हैं कि इच्छा फै चाद सामान ढू ढा जाये या मिलता 
है लेकिन बात यढ् है कि सामान फे याद इच्छा हाती है। अगर 
सामान न हो तो इच्छा पंद्रा ही नहीं हा सम्ती। ओर जो इच्छाएँ 
वदा होकर अपने सामान को हू ढू नहो सकतीं वे इच्छाएँं दरअसल 
इच्छाएँ नहीं होतीं । इच्छा के पेंदा हाने पर अगर यह विश्वास पका 
हो जाये कि सामान फे चाद यह इच्छा पंदा हुई है तो फिर इच्दा 
का प्र करने वी चिन्ता ही 5ड जाये । ओर जब चिन्ता ही न रहे तो 
घेचनी भी साथ हो सरायब हो जाये । इच्छा तक तो चिन्ता इसलिये 
नहीं कि वह अपना सामान लेकर झाइ है ऑर सामान मिलने पर 
चिन्ता इसलिये नहीं क्योकि सामान मिन्न हा चुका है । 


र्र्‌ आत्म-पिजय 


मेरे पास एक श्रेमी आये जो कि सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़े 
आदमी थे। वे कहने लगे कि देखिये, महाराज ! बावजूद इस कुदर 
सख्त सौसम, वादल और चिजली की कड़क के भी मे आपके दर्शन 
किये बग्नेर त रह सका और हाजिर इसलिए हुआ कि मुझे प्रेम की 
भिक्षा दीजिए । मैं आज्ञ एक धनाढ्य और वड़ी हैसियत बे के 
समान हाजिर नहीं हुआ चल्कि भिक्तुक बनके आया हूँ। आपके 
पास प्रेम का खज़ाना है, मुझे प्रेम की सिज्षा मिल्ञता चाहिए। मेंने 
मुस्करा कर कहा कि आपने बड़ी हिम्मत की, ओर त्याग भी कि 
जिससे इस क़दर सख्त मोसस का मुक्ताबला किया ओर अपने आप 
आराम की परवाह न की । यह एक नज़र से तो बहुत बड़ा त्याग हे 
क्योंकि जिस वक्त किसी चीज़ की कोई क्नीमत डालने बाला न हो 
उस वक्त अगर उसकी कोई थोड़ी सी भी क्वीमत डाल दे तो समय के 
लिहाज़ से वह बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है | लेकिन जिस समय 
चाहने वाले ज्यादा हो जायें उात समय बड़ी से वड़ी क्वीमन भी 
(. छोटी से छोटी समझी जाती है । किसी भक्त ने भगवान्‌ से वृछ्धा कि 
- आपका सूल्य क्या हैं ? आप किस क्रीमत से मिल सकते है ? ता 
जवाब मित्रा कि दोनो जहान देकर मुझे काईइ भी खरीद सकता है 
इस पर भक्त को शर्म आई ओर उसने कहा कि हमारी हाक्षत को 
देखते हुए आप इतना सस्ता न बनिये बल्कि अपनी क़ीमत ओर ऊँची 
करें चू कि यह ता बहुत ही कम है । 


क्ीमते खुद गुफ्ताई हर दो जहाँ। 
निर्ख बाला कुन कि अरजानी हनोज़ ॥ 


-“ अर्थात तूने अपनी क्रोमत दोनों जहान बताई यानी लोक ओर 
परलोक के त्याग से तू मिल सकता है।यह सुत्र कर हमे शर्म आ 
रही है। अपनी कीमत और ऊँची कर चूंकि तू अभी बहुत 
सस्ता है। 
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बूमिका य्३ 


ज्ड 


अपने भाव का यों प्रकट किया हैँ जिनको पधावः सेरे श्री गुरुदेव 
भगवान्‌ वाबाली महाराज फरमाया करते थे। 
ठेगा वह ग्राम जिसे सो जाँ से लें हम शाद्‌ माँ होकर । ५ 


तेरा वह दर्द जो दिल में रहे आरामे जॉ होकर ॥ 
पता मिटकर लगाया राह्द दिल से क्ृए जानों का। 
निशॉ पेदा क्रिया तनहा ने थे नामों निश्ञों हागर ॥ 
जमिसक्ा सतलब यह है क्वि अगर हम सो दका जन्म ले और 
अपनी जिन्दगी की तुक पर छुत्रोन करते रहे शिसके जऊवाद में तू 
अपने दशेन न दे चल्कि अवना राम दे दे यानी अपने दर्शन दी भूख 
लगावे तो इस सोदे को हम सी खुशी से सो जान देकर खरोदने 
को तयार हो जॉयगे । इसके बाद तेरे गम. नरें विरद् छो हम उस 
तरह नहीं रखे गे कि भिसके मुतल्लिक जुदाई का ख्याल पदा किय 
जा सके वल्कि इस दर्द को. इस गम को, इस विदछोह जा, ओर इसकी 
तरीड़ा की अपने जीवन का असली आरास समम कर साथ *खेगे। 
आखिर यह बिरह की अप्नि हमे जलाकर खाक कर दडालेगी या ज्ञव 
तेरी धुन में अपना श्राप भूल जायगा तो तेरी गली का पता हम झऊी 
लग जायगा यानी हम चेनामा निशां दो लाँवगे हा ता निशान 


हसकी मिल जायगा। इसके लिये तो इतने बढ़ त्वाग का भी बहुत 
कम समझा यया है फिर सख्द मोपसम के सुकाबिले का जिक्त ता 


इसके सासने वेमानी हैं लेकरित उन लोगो वी अपना बहुत बडा है 
दृ 
इसफे लिए अपनी जिंदगी के फालतू लमह्ो को भो खच करता 


नहीं चाहते । 
वच्ची का नहों खेल यह मंद्ान मुहब्बत । 
श्राये जो यहों सर से कफत्त घोध कर जाये ॥ 
मे खेडन दा चाव--सिर घर तली गली मोरी 


भा 


६ वििक- 
जे 
] 


रेड आत्म-विजय 


अच जो आपने यह कहा कि में इस द्रबार में भिक्तुक बन कर 
आया हूँ, बड़ा वनकर नहीं | कितनी अच्छी बात है--क्योंकि जो 
उसके सामने बड़ा बनता है वह उसकी बड़ाई को नहीं समभतता। 
आर जो छोटा बनता है चह॒ बड़ा कर दिया जाता है। और भिक्षक 
का शब्द इसलिये प्रिय है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। और न 
खरीद सकने का ख्याल ही दीनता ( आजिजी ) है और इज्ज़ 
कामयाबी का राज़ है । 


0९./अवब रहा प्रश्व यह कि आप प्रेम की भिक्षा लेने आये हैं।इस 
सम्बन्ध में मे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी को 
चाय व्गरह पर बुलाते हैं उसका क्‍या तरीक़ा होता है ? सिफ यही 
कि काडे भेज देते हैं कि आप फ़ल्नां तारीख को इतने बजे हमारे यहाँ 
आकर चाय पीजिये और जिसको का मिलता है वह सममक लेता है 
कि उसको फ़लों दिन इतने बजे आपके घर चाय मिलेगी | चाय कोन 
पिलाता है जो ऊि कार्ड भेजता है। इसी प्रकार ईश्वर से मिलने की 
इच्छा जोच के मन सें इेश्चरीय दया का घुलावा या निमन्त्रण 
होता है। जीव के अन्द्र तो इेश्वर से मिलन की इच्छा पेदा दी 
नहीं हो सकतो--विजञातीय विज्ञातीय की ओर कभी नहीं 
जाता | जब जीव के मन में इंश्वरीय कृपा का प्रकाश होता है तब 
उसके अन्दर इश्वर से मिलने की इच्छा पेदा होती है और जथ यह 
इच्छा पेदा होती है तो महात्माओं की नज़र में यह इंश्चर की तरफ़ से 
दर्शन देने के लिये इस इच्छा को एक क्रिस्म का काड समझा जाता 
है। दर्शन कौन देता है ?--जो कि दशनों की इच्छा पेदा करता है । 
तो मैने कहा कि इस ख्याल को सामने रखते हुए 'अगर आपके अन्दर 
इश्चर दर्शन या भ्रेस प्राप्ति की इच्छा पेंदा हो चुकी है तो यह इश्चर 
की ही तरफ से एक किस्म का निमन्त्रण-पतन्र दे । वरना जिसने काडे 
भेजा है या इच्छा पेदा की है दर्शन भी ज़रूर देगा ओर अगर अभी 


भूमिका श्र 


कार्ड ही नहीं पहुँचा तो मजबूरी है। समय का इन्तज़ार कीनिये कि 
जब आपके अन्दर सच्ची इच्छा पेदा हो जाय । अथाव यहाँ भी इच्छा 
से पहिले सामान मौजूद है । 
जब हम दुनियों में आते हैं हमारी कुदरती ज़रूरियात का इलाज 
पहिले ही मौजूद होता है | प्यास लगने पर पानी नहीं बनता बल्कि 
पानी होता है तो प्यास लगती है। अगर श्रकृति (४६पा०) को 
अच्छी तरह देखाभाला जाय तो यद्र बात स्पष्ट हो जाती हे कि हर 
ज़रूरत से पहिले उसका सामान मोजूद है ओर ज्ञिस जरूरत का 
सामान ही नहीं वह जरूरत ही नहीं । 
एक महाराजा मुझसे पूछने लगे कि अशान्ति केंसे दूर हा | यानो 
किक्र कैसे मिट सके ? तो मेने कहा फिक्र दो दालतों में नहीं होनी 
चाहिये--अव्वल जब कि जरूरत को पूरा करने के सांसान अपने 
थमेहँ।आओर दूमरे जब कि ज़रूरत का पूण करने के सामान्त 
अपन हाथ में नहीं। जब /रक हालत को हम ठोक कर सकते है ता 
उसके लिये हम फिक्र क्यो करें । ओर ज्ञिस हालत को ठीक नहीं कर 
घछकते उसके लिये भो फिक्र निरथक है । अगर किसी का पता ल्‍हूग 
जाय कि मेरी ज़रूरत सामान के बाद पदा हुई है तो यह उस जरूरत 
से परेशान कभी न होगा वल्कि उमझा दिल हर तरह क्लायम रहेगा । 
एक प्रेमी की मेरे पास चिट्टी आईं जिसमे उन्होंने लिखा था फि 
मुझे नौकरी में पहिली तनख्वाह मिली जिससे से में श्रापकी भी सेवा 
फरना चाहता हैँ। आप लिखिये कि वहों किस चीज वी जरूरत हूं 
ताफि उसे में भिजवा दूं। मेने कष्टा--आपके इस प्रेम का घन्यवाद | 
लेकिन आप ने जो ज़रूरत के सम्बन्ध में पूछा है इसक्ना जवाब यह 
हैं कि मुझे जिन चीज़ों की जरूरत है बह सच हैं ओर जो ६ नहीं 
उन>ी मुझे दारूरत नहीं । 
व हालत अपने किये दुरुस्त न हो सके ओर उसकी दुरुस्‍्तों के 
बरेर चन भी न आये तो उस वत्त चारोनाचार मनुप्य को किसी 


रद आत्म-विज्य 


और शक्ति की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ता है जैसे कि किसी प्यासे को 
जल न मिलने पर उसके दिल फी यह भावना होती है कि कोई हो 
आर जल पिज्ञाए | उसी प्रकार मनुष्य जब किसी सामले सें बेच्रस हो 
जाता है तो उसकी वेबरसी ही किसी ऐसे शख्स को अन्दर से चाहती 
है कि जो आकर उसकों उस हालत से बचा सके ) यह भाव मनुष्य 
के अन्दर ऐसी बात पेदा कर देता है कि जिससे उसको किसी और 
हस्ती का यक्तीन होने लगता है । 
आप कमरे के वाहर खड़े हो ओर अन्दर किसी को आवाज़ 
देकर यह कहते हैं कि हमें फलॉ फलाँ चोज़ सेज दो, उसके जवाब से 
चह चीज़ें आतो भो रहें तो आपको ज़रूर यकोन हो जायगा कि क्‍या 
हुआ से उसको देख नहीं सका कि जो अन्दर से सेरी साँग के मुताबिक 
सब चीज़ों को भेज रहा है लेकिन कोई है ज़रूर जो मेरी बातों का 
जवाब दे रहा है। वर्ना खाली कमरा इन तमाम चीजों को मेरे 
“सवाल के जवाब में केसे भेज सकता) अब अगर किसी बात के 
जवाब में खामोशी भी रहे ओर अन्दर से सवाल के मुताबिक 
जवाब न आए तो एक मात्र यह फेसला कर लेना कि अन्दर कोई 
“नहीं है एक मुश्किल बात है, क्योंकि जब वह उसके बाद ओर बातो 
का जवाब देने लग जाता है तो फिर उसफे न होने का झ्याल सी 
-ऋठ हो जाता है--अगर वह किसी मामले में ना भी कर भेजता है 
तो वह ना भी उसके होने का ही सबूत है। अपनी बेबसी दुनिया 
में क्रम क्रम पर उसकी ज़रूरत महसूस कराती है ओर यह जरूरत 
जानते या न जानते हुए किछ्ली वस्तु की वल्पत्ता कर प्राथना की 
शक्ल अख्त्यार कर लेतो है ओर यहाँ से इंश्चर के अस्तित्व का 
“प्रकाश होने लगता है। जब प्राथनाओं का जवाब मिलने लगता है तो 
इंश्वर का काल्पक्दिक स्वरूप निश्चयात्मक होता जाता है ओर उसके 
बाद अगर विसी मामले से खामोशी भी रहे, प्राथनाओं की सुनाई 
न हो तो मनुष्य को उसके न होने या संगदिल होने का जिक्र करना 
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इसलिये मुनासित्र नहीं कि जो अब तक तमाम द्तों का जवाच 
देता आया है उसकी खासमोशी चामेहरवादी या न होना नहीं 
सममा जा सकता वल्कि यह कि जिप्त बन्द प्राथनाओ के जवाब में 
तह खामोश है उस वक्त खामोशी ही की ज़रूरत है ओर हमारे लिये 

) मुफोद है क्योंकि ऐसा सेहरवाल नासेहरवान कभी नहीं हो 
सकता | उसको हर वात में कोइ बात ज़रूर होतो हैँ । 


है. 


गुस्सा तेरा दवा है रहमत तेरी गिज्ञा है । 
शारनें हैं तेरे जितनी जाने अहनियां हैं ॥ 


इस संसार के एक एक परमार को देखते हुए उस चनाने 
वाले का ध्यान आने लगता हं। हर चोद कुछ इस शब्ल आर 
तरकीब में ढली हुई है कि उसकी वनावट दिल में यह भाच पेदा छिये 
बग र नहीं रह सकती कि किसी बड़े ही कारोगर का यह बनाया 
खेल है । आप कमरे में वठे हैं आपके एक नरफ कुमियां पड़ी हुई है 
दूसरी तरफ मेज़ है, एक तरफ टेविल पर तस्वीरें सभी हुई हैं. एक तर 
फूलदान लटक रहा हैँ लेकिन ऋमरे से कोई मोजूद नहीं। 'झोरन 
कमरे को देखते ही यह ख्याल पेद्ा हुआ कि किसी ने बड़ा चतुराई 
के साथ इसको सज्ञाया, मेहमानों के चँठने ह लिये जा को यह 
सुदर तरतीय दी है व कुर्मी आर मेज्ञों मे चुद यह ताऊत कहां 
थी कि ऐमी शक्ल में आकर अपने आपको रखती शिनके रखने 
पु खास मकसद ( 9पा05० ) यथा भाव पत्या जञा जड़ 
संकल्प का अभाष हु, तान शक्ति नहीं ट्सलिये उसमे किस 
( 5०॥९०7०८ ) या भाव की आशा करना बुद्धि के विरुद्ध बात है | 
जड़ उसको कहते हैं कि जो न ता अपने को जांत सक्के 'प्रर न छिपी 
को जान सके ओर संकल्प ओर तान शक्ति के अभाव के कारण 
क्षिसी चीज को तरतीय न दे सके । 


जि 
जप 
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संसार को देखने से ऐसी वाक़ायद्गी का अछुभव होता है कि 
जिससे फौरन यह बात सममक में आजाय कि यह जगत जड़ प्रकृति 
का बनाया हुआ खेल नहीं है बल्कि किसी ऐसे चित्रकार की चनाई 
हुईं तस्वीर है कि जिसके एक-एक हिस्से सें होश, दानाई, ज्ञान की 
दुनिया पाई जाती है । ज़रा मनुष्य के शरीर की बनावट देखिये कि 
हरबात किस अन्दाज़ से चनाई गई है कि हर चीज़ अपनी जगह 
पर यही कह रही है कि में अपनी ठीक जगह पर सोजूद हूँ। फिर 
अगर आपके हाथ पर खुजली दो या मच्छुर काट जाय तो आपके 
दूसरे हाथ को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं होता क्योकि दोनों 
में चेनन सत्ता फेवल एक हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे शख्स को 
अपना हाथ वहाँ पहुँचाना पड़े तो उसे वहाँ तक पहुँचने से काफी 
वक्त लग जायगा । इसी अ्रकार शरीर और संसार की बनावट में 
ऐसा पता चलता है कि एक ही चेतन्च दोनो मे काये कर रहा है। 
यह किसी पूर्ण ज्ञान शक्ति का ये दोनों चीजें पसारा है । इधर आँख 
है, उघर सूरज है, इधर कान हैं, वाहर आवाज़ है, इत्यादि | बचा 
जब जन्म लेता है तो उस समय उसके लिये दो दूध की नहरें पेदा 
हो जाती हैं । क्‍्च्चे को उस समय कुछ नहों आता लेडित माँ की 
गोद में वेठकर दूध पीना आता हैं। इधर बच्चे के दाँत निऋलते हैं 
उधर दूध खुश्क होने लगता है। समय पर सूये चढ़ता हे, ओर 
अरुत होता है । गोया संसार की एक एक वात किसी रियम, उसूल में 
बँधी हुई है और यह नियम जड़ क्रियाओं का नतोज्ञा नहीं वल्कि 
किसी ज्ञान-शक्ति का खेल है। 

और जो बातें दुनिया में इस क्रिस्म की नज़र आती हैं कि जिन्हें 
खौफनाक, दिल हिलाने वाली कहा जा सकता है वह दर असल 
बेतरतीव नहीं है । वह या तो तरतोव की शान बढ़ाने के लिए हैं. ऑर 
या इन्सानी अक़्ल की कमज़ोरी उनको न ससमभकर बेतरतीव कह 
यैठती है । अगर आप एक परदे के छोटे से खुराख में से दूमरे कमरे 
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में कक तो हो सकता दे कि आप एक मसहजवीं, खूबसूरत तथा 
साद्य की मूर्ति के चेहरा के सिफ स्थाह तिल को ही देख सकें और 
डसको स्याही से उसके सारे चेहरे का अन्दाज़ा कर वठें कि उसका 
वाकों चेहरा भी इसी तरह काला होगा । लेकिन जो परदे के अन्दर 
उस कमरे सें दाखिल हो चुका है वह स्थाह तिल को देखता हुआ भी 
उसकी बाकी खूबसूरती का भी देख रहा दे आर कह रहा है कि इ 
तिल'से चेहरे की ,खूबो बढ़ रह्दो है ओर चेहरे से तिल थी ।गोया 
जिसको परदे की आइ में चदनुमाई सममता जा रहा था वह परदे के 
वर्गीर खूबसूरती क्री जान वन रही थी। इसी प्रकार महुष्य जच 
अपने छुट्र बुद्धि ( या नारसा अ्रक्त् या [972९850789]९ ।२९०४६०) 
की पैरवी करता है और उससे उस जान के अनंत समुद्र के नक्त्शों 
को जानना चाहता हैं तो उसकी सब वातों को न समझता हुआ 
उसकी किसी एक ही बात को पकड़ कर उस खूबसूरत चेहरे के स्थाह 
तिल की तरह उसके सोदर्य को कुरूपता की शक्ल दे बेंठना है और 
उसको योजनाओं मे अक्सर गलतियों निकाल चंठता हैं। यह नहीं 
सममता कि जहॉ माँ बच्चा को श्रच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाटयों 
खाने को देती हैं तो कभी जरूरत पड़ने पर उसे कुनीन, अजवबा 
बग रह भी देनों पडती है आर कभी दरों के पाँच का कॉटा निकालन 
के लिए उप्ती पॉव मे उसे सुई भी चुभोनी पड़तों हैं। कभी सो बच्चो 
को पुचकारती है ओर कभी मारने वो भी दौड़ती है | एक दो पैसे 
का गारखधधा उस वक्त तक खोलना मुश्किल दो जाता है कि जब 
तक गो २खधघंधे का बताने बाला ही उसे खुद न सममका दे। तौर 
उसमें कई चीजे चेहार इबर-त्वर लद॒फी नज्षर पाती हें लेफिस जब 
गोरखधंधे वी पूरे शक्ल, तरतीब, बनावट समझ में आ जानी £ तो 
इसमे फान्तू नज़र पाने वाली चीज़ भी फ्ात्तू नहीं रहनी | ३ 
हर चीज़ जो कि पहिले चेतरतीव नजर प्यातो थी फिर नरती 
अन्दर नज़र पाने लगती है । 


कर श टी, 
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इतना तो जाहिर है कि दुनिया खुद नहीं बेच गई | इसका बनाने 
वाला जरूर कोई है। ख्वाह उस बनाने वाले का नाम रूप कोई दिया 
जाथ | जड़ के संकल्प का नतीजा तो कोई बात हो ह्वी नहीं सकती 
ओर जड़ को अन्धाधुन्ध हरकत नतो किखी भाव को लेकर हो 
सकती है ओर न किसी तरतीव को जाहिर कर सकती है। अगर 
जड़ के अवयव मिलने पर क्रिसी चेतन्य का प्रकाश माना जाय तो 
उन्त अवयबो की खास तौर पर जोड़ने के लिए उससे पहिले चैत्तन्य 
की आवश्यकता महसूस होती है। प्रश्न सिर्फ़ इतना रह जाता है कि 
स्रष्टि की तरतीब से पहले ज्ञान-शक्ति मौजूद थी या तरतीब देने के 
बाद ज्ञान और चेतन्य सत्ता का प्रकाश हुआ। अगर हम यह कहें 
कि ज्ञान शक्ति पहिले मौजूद थी तो प्रश्न हल हो गया और जगत की 
व्यवस्था ( तरतीब ) के बाद उसको मानते हैं तो फिर इस बात का 
जवाब क्या होगा कि उस तरतीव को देने वाली या व्यवस्था क़ायम 
करने चाली कोनसी ज्ञान शक्ति थी | वह जड़ तो हो नहीं सकती 
क्योंकि जड़ मे तरतीव देने की शक्ति नहीं इसलिए वह जान शक्ति 
ही हो सकती है | अब प्रश्न यह रह जाता है कि वह ज्ञान शक्ति जो 
चैतन्य सत्ता है जो जगत से पहिले माननी ही पड़ती है वह परिच्छिन्न 
थी या अपरिच्छिन्न (महृदूद या लामहदूद, !.7020 ० ग्राएा- 
६८0 ) अगर उसे परिच्छिन्न ([.7)॥/00) मानें तो ,खुद एक सावयव 
चस्तु होती हुई अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये किसी दूसरे 
कारण को हढू'ढेगी और इस तरह वह खुद नाशबाब्‌ होती हुई एक 
ऐसे जगत की उत्पत्ति में कामयाच नदटीं हो सकती । और फिर जच 
उसको जगत की उत्पत्ति के पहले माना ओर सबका आदि मूल कारण 
साना तो वह ख़ुद दी निरवयव और देश काल से बाहर हो गई | जो 
चीज़ देश काल से बाहर द्वोगी वह निश्चय ही अपरिच्छिन्न ओर 
लासहदूद दोगी। इसलिए इसका ज्ञान भी लामहदूद होगा। अय 
प्रश्न चह रह जाता है कि वह चैतन्य भी है, पूर्ण ज्ञान-स्वरूप भी 
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है चूंकि उस चसीमित ज्ञान स्वरूप का श्रमाण यह जगठ, उसको 
तरवाब और हमारी छोटी सी बुद्धि है। जिस सीमित बुद्धि के 
कारनामों को देखता हुआ मनुष्य आश्चयंवन्‌ हो ज्ञाता हे फिर 
जिस जान के समुद्र में यह वुद्धि एक नन्‍ह्ीी सी यू द भी नहों वह कुछ 
कितना वढ़ा होगा । जिसको चनाड हुई एक बाव को सममतनो बुद्धि - 
के लिये असम्भव हो जाता है फिर उसके ज्ञान का वारापार लगाना 
इस चुद्धि के ज्िीण कितना कठिन होगा । फिर जब उसके ज्ञान को 
]79007 मे लाने बाली हमारी बुद्धि की दौड़ से बह ज्ञान शक्ति 
ऊपर हो गयी तो उसका एग7र7(८० हो जाना उच्ती ससय निश्चित 
हो जाता हैं। जब आँख ने आकाश की तरफ करारा, उसका एक्र 
टुकड़ा काट कर रह गयी तो अपनी नज़र की पहुँच से कुछ आगे 
देख कर यह निश्चय कर लिया कि आकाश लामहदृद 6। जब 
मेंढक ने समुद्र में कूद कर समुद्र की लम्वाड चाड़ाइ को नापना चाहा 
तो थोड़ी ही देर मे थक कर अपने सामने उतना ही पारी देख कर यह 
निश्चय कर लिया कि समुद्र का जल लाइन्तहा ओर असीमित है । 
इसलिए उसका ज्ञान अनन्त है, उसका अस्तित्व अनन्त हैँ ।अच 
प्रश्न यह रह जाता है कि उसके स्अन्दग कोड ओर भी गुण हैं या सहों 
कि जिसकी वजह से मनुप्य उसको जानने की इच्छा करे । इसका 
जबाय यह हैं कि जब वह अनन्त है, देश कान ब्स्तु से बाहर है तो 
वह हर वरह भय से मुक्त हैं क्योंकि बनना ओर विगढ़ता दोनों हो 
बाते उसमे नहीं हो सकती. न तो बाहर से उसप्रें छुछ प्रा समता है न 
उससे बाहर कुछ जा सकता है। जब वह भय से मुक्त हैं ता चह् पीएा 
ओर दुःस से भी मुक्त है। ओर जग्म वह पूर्ण छान हैं तो उसको हर 
काल के खबर होन की वजहू से हर ग्रनती से भी वह परे है | लिप्तके 
'प्रन्द्र यह दो थातें हो उसके 'प्रन्द्र दुःख का अत्यन्त अभाव होना 
आवश्यक ह आर तीसरे जब उसके अलावा धान स्वरूप था चेत 

पोई है नहीं तो फिर जगत और उसझी तरतीय उसी की इच्छा फः 


हर न्‍ अ्रात्म-विजय 


प्रकाश हो सकता है ओर जब जगत उसी की इच्छा का प्रकाश है 
तो फिर उससे भ्रतिकूल कुछ हो ही नहीं सकता । जड़ तो उसकी 
मुखालफ़्त कर नहीं, सकता, संकल्पाभाव और इच्छाभाव और 
आनाभाव के कारण | ओर दूसरा चेतन्य उससे बड़ा है. नहीं कि जो 
उसकी मुखालफ़त की हिम्सत कर सके । इसलिए जो वह चाह्वता है 
वही करता है, जो उसने चाहा वहो किया, और जो वह चाहेगा वही 
करेगा | अब्बत्न तो उसके प्रतिकूल कुछ है ही नहीं और अगर किसी 
इृष्टि में कोई बन भी सकता है तो वह रह नहीं सकता । हिमालय 
पर चिउंटी नाच कर कय उसको हिला सकती है ? या चिउ'टो के 
धमाके से हिमालय कब भयभीत हो सकता है ? इस लिए वह 
<सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॑? है। चह सत्य है, ज्ञानस्थरूप है ओर अनन्त 
है। जिसके अन्द्र ये सब वाते' हों वहाँ दुःख, ग़म, फ्रिक्त को जगह 
दी कहाँ है ? “तत्र को मोह: कः शोकः एकत्वमनुपश्यत””। जब 
वह अपनी इच्छा का विरोध कहीं पाता ही नहीं तो दुःख उसमे नहीं 
रह सकता । जब उसको अपनी सत्ता के नाश का भय नहीं तो दुःख 
उसमें आ नहीं सकता। और जब उसका ज्ञान सीमित और अन्धकार 
में लिपटा'हुआ नहीं तो वह त्रिकाल्नज्ञ ओर सवज्ञ हुआ इसलिए वह 
शलती से मुक्त है । जव भूल उसमें नहा तो उसका परिण,म दुःख 
भी उसमें रह नहीं सकता। इसलिए बह दुःख से मुक्त है तो 
स्वभावत: ही आनन्द्स्वरूप हुआ | वह कह रहा है /-- 

न मुझे किसी का ख्याल है, न ज़रा सी खोफे, ज़बाल है। 

जिसे होने असरे जवाल न, मेरा वह कमाले कमाल है ॥ 

अथीत्‌.मुझे किसी का यह ख्याल नहीं कि सेरी कहीं मुखालफत्त 
हो सकती है और न किसी की मुखालफत से सेरे बोई कमो आने 
का भय है याती जिस पर ज़वाल, नाश, गिरना; घटना अपना 
कसर न कर सके मेरा वह ऐश्वये, वह तरक्फी, बह अरूज, वह 
कूमेल है। मेरा कमाल 009॥०78० देता हुआ, गजेता हुआ कहता 
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३५. 
है कि 0076 2 अथोत्‌ सब आओ (अगर कोई हो तो, 
ओर मेरी मुखालफ्रत करके देखो कि कद्दों तक कामयाय हो सकते 
हो--श्रव्वल तो मेरे साथ कोई है दो नहीं जो मुखालफत करे ओर 
अगर कोई है तो मुमछे बढ़ा कोई नहीं जो मेरी मुखालफन करे ओऔर 
मेरा कमाल वह हैँ कि जिसमें भय नाम को भी नहीं । 

मेरा रंग पर्दाए मौज में न छुपा छुपाये से भी के 

में सरापा दस्तिए आवच हूँ न फिराक हैं न विसाल है 


अर्थात दुनिया की हस्ती मेरी इस्तो को छुपा नहीं सकती--एक 
तो इसलिये कि वह छोटी है । छोटी चीज़ बढ़ी चीज़ को छुपा नहीं 
सकती । दूसरे इसलिये कि उसका होना मेरे होने वी दलील (प्रमाण) 
यन रहा है। तस्वीर मुसत्चर को दिखा रही है। आईमने में मुँह 
नज़र आ। रहा हे। दुनिया एक ऐसी तस्वीर दे कि मिसकी हर 
बनावट मुसव्बर की चित्रकारियों को पुकार पुकार कर दिखा रद्दी 
है।यह एक ऐसा आइना है कि जिसमें कॉकर्त हो देखने वाले को 
अपना नहीं वल्कि मेरा' मु द नज़र आने लगता हैं। चलते चलते 
एक तो आईने को देखना है ओर एक आईने मे देख कर मुमरो 
देखना है लेकिन जब सरसरी नज़र से देखने वाला इस श्राईने 
की तरफ लपक कर देखता है कि इसमे क्‍या हैं तो उसमे मकर मेरी 
सूरत नजर आने लगती है । 


सवाल--आईने में तो अपना मुंह नज़र आता है, दूसरे 
का नहीं । 


जवाब---यही तो वात है। जो आाईने मे काँकता हे वह अपने 
मुद् में भी सियाय सेरे मु ६ के ओर कुछ देख नहीं सकता । उमका 
चेहरा. उसकी ठरतीय, उसके चेहरे फे आईने में मेरी शक्ल दिखाने 
लगतो दे । 
रे 
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९... ते आईना को हाथ में ओर बार वार देख 
सूरत सें अपनी सूरते परवरदिगार देख 

वारीक नजर से तो भेरी हरती हस्तिए आजम सें जाहिर हो रही 
है। लहर में, लदर की हस्ती सें सिवाय पानी के और कुछ नहीं । 
जो जाहिर हो रहा है, वह पानी है न्॒ कि लददर । पानी से लहर 
जाहिर है न कि लहर से पानी। देखने वाला एक मुदत तक 
पानी को भूल कर लहर को देखता रहे लेकिन देख वह रहा है सिर्फ 
पानी को ही । हस्तिए लहर पुकार पुकार कर कह रही है कि पानी 
की मौज, उसकी हरकत, उसका शक शक्त्न में बंधने का नाम लहर 
है लो उससे अलहदा अपनो हस्ती को मुक्तरर कर ही नहीं सकती । 
मैं पानी थी, अब पानी पर हूँ और उसी पानी में फिर छिप जाऊगी । 

अगर कोई यह पूछे कि लद्दर का नामरूप पहिले पानी मे था 
कि नहीं ओर अगर था तो उससे एक हो कर था या दो हो कर तो 
उसका जवाब यह है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि वह उससे 
था या नहीं--अगर था तो एक था याअ््रलहदा ? क्योकि जिस 
हालत में हम उसके होने का ख्यात्न कर रहे है. उस हालत में यह 
सवाल इसलिये खत्म हो जाता है कि अनंत के विचारों मे शान्त की 
भावनाएँ उठ नहीं सकतीं क्‍योंकि एक समय से एक ही तरफ देखा जा 
सकता है । जब आप अनन्त की भावना करणे शान्त को दू ढना शुरू 
करेंगे तो दोनों चीज़ें (०007०0०709 अथवा विरोधी हो जाए गी। 
ओर अगर शान्त का विचार करके अनन्त को ढू ढ़ेगे तो वह मिल 
हीन सकेगा। इसलिये था या नहीं--एक था या दो--इन प्रश्नों 
को छोड़ते हुए यही कहना पड़ता है कि अगर न होता तो आता 
कहॉ से--अगर दो होता तो एक न हो सकता। इसलिये जो कुछ 
था, वह उससे भिन्न होकर तो था ही नहीं ! इसलिए उसकी एकता 
एकता को भी डड़ा देती है और जब नजर आया तब भी अलहदा 
होकर नहीं । इसलिये लहर के नाम रूप का अस्तित्व जल में अनन्त 
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काल से रहता हुआ भी. जल की एकता में बाघक इसलिये नहीं दो 
सकता क्योंकि उसका अपना अस्तित्व या तो शून्य हैं ओर या जल 
से एक दे। इसलिये लहर का पर्दा पानी को छुपा नहीं सकता । 
सप्ठि का होना सृष्टि वाले ले ढॉक नहीं सकता वल्कि उत्तदा 
जाहिर दी करता ह। दुनिया में पद ओर पर्दा वाले दो क्षोते हैं 
लेकिन उसकी हृस्ती खुद परदा और परदा वाला है । लहर ने पानी 
को छुपाया, पानी लद्दर में छुपा, इन तमाम यातों का मतलब यह है 
कि पानी ने पानी को छुपाया ओर पानी ख़ुद पानी फे परदे में छिपा। 
वह हस्ती पुकार-पुछार कर कह रही है कि-- 


मज़ा हस्ती का लेवा हूँ गुलो बुलघुन जुदा वन कर, 
जहूरे सूरते वाक्की को में आया फ़ता वन कर, 


अर्थात्‌ मैंने होने का आनन्द लेने के लिये फूल और घुलबुल को 
जुदा चना दिया और इस प्रेम ओर सॉन्दर्य का आनन्द लिया और 
शून्य ओर शान्त बन के सत्ता और अननन्‍्व को जाहिर किया वर्ना 
में अपने होने में कैसा होना हूँ कि जिसमें होने और न होने की 
कल्पना ही नहीं उठ सम्ती | जय में थ्केला होता हैँ तो सब झट 
श्रन्द्र होता है और नो कुछ मेरे अन्दर होता है वह मुझ से 'प्रलहदा 
थन कर नहीं वल्कि मेरे संसल्प का चमत्कार दन कर ओर जब 
सब में होता हैँ तो उप्त समय में अपनी अनन्त शक्ति को बाहर प्रकट 
करता हैँ । गवैधा जब तक नहीं गाता दव तक्र गाना उसके अंदर होता 
है और जब गाता है तो उसके चाहर । चहरसूग्त स्व॒रों का सम्बन्ध 
गवंये से है और गयैेये के बरग 
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किसी के यह बार-बार कहने पर क मेरे मुंह में जुबान नहीं है 
, उसकी जुबान का सबूत मिलता है । 

इन सब बातो से साबित होता है कि रृष्टि के आदि के पहिले 
ओर तरतीय से पहिले किसी सब्चिदानन्द्‌ स्वरूप शक्ति का होना 
अत्यन्त आवश्यक है। आस प्रश्न यह पैदा होता है कि वह रृष्टि 
उपादान कारण है या निमित्त कारण | चूक्ति उपादान कारण में 
सिवाय उसके ओर कोई रह नहीं सकता ।” खुदकूजाओ खुद- 
कृज़ागरों खुदगिलेकूजा” अथॉत्त्‌ वह खुद प्याला, उसकी मद्टी और 
दार आप ही है निमिन कारण में कुम्हार और घड़ेवाल्ी बात 
सामने आती है। यही वाते' हैं कि ज्ञिस पर जीवन का बहुत सा 
हिस्सा निकल जाता है ओर तत्व वी प्राप्ति के ज्षिण समय नहीं रहता। 
अगर वह खुद आप हो हैं ओ( किसी वस्तु को बचा कर सामने रखता 
है तो इन बातों से तत्व को जानने में काई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 
अगर वह आप ही हैं तो भी उसने अपनी लीला को ऐसे रूप में 
बाँध दिया है कि जिससे वह अज्ञान से ज्ञान की तरफ चल्ले | जड़ 
से चेतनन्‍्य की तरफ ओर दुःख से अआननन्‍्द की तरफ । गोया उसने 
अपने को ईश्वर. जीव और प्रकृति की शक में बाँध दिया है और 
जीव के अन्दर इश्वग्त्त्व के पाने की इच्छा पंदा कर दी है और 
अगर जीव, प्रकृति और इश्वर भिन्न-भिन्न हैं तो भो उसने जीव के 
अन्दर ईश्वर को पाने की इच्छा पेदा कर रखो है | जिसमें प्रकृति 
जड़, जीव, चेतन्‍्य और इच्छा सहित और ईश्वर सचिदानन्द है। 
शुरू भले ही कहीं से कीजिये लेकिन आनन्द स्वरूप से मिलने की 
इच्छा वनी ही रहती | में इन प्रश्नों पर त्रिस्तृत रूप से विचार करता 
लेकिन वह विचार संभव हैं कांटों को निकालते-निकालते कहीं चुभने 
का कारण भी वन जाता | सफर के समय यह नहीं देखा जाता कि 
किस-किस चीज़ की साथ ले जा सकते हैं वल्कि यह देखा जाता दै 
कि किस किसको छोड़कर सफ़र कर सकते हैं | इश्वर-दर्शन (5००- 
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| 


ए२९४॥४६०४०) की इच्छा में यह नहीं रेखा जाता कि कितने और 
प्रश्न उच्तको पाने के मार्ग में रखे जा सकते हैं यल्कि यह कि किन-किन 
को छोड़ कर केरल आवश्यक बातों को लिया ला सकता हैं कि जिनके 
थिन्ता इस रास्ता पर चलना मुश्किल है।हमारे लिये इतना ही 
जानना काफी हैं कि हम हैं, दुनिया है और दुनिया को चनाने वाला । 
ओर हम दुःख से पीड़ित होऋर सुख की तलाश में है आर सुख का 
सम्बन्ध केबल उस अनन्त से एक होने पर हो सकता हे । यह 
साधारण सो वातें वह हैं [क़. जिनको हर मत ओर साधारण इृट्टि 
वाला भी सामने देख सकता है| सूरज वहाँ से आया, कब बना, 
उसमें प्रकाश डालने वाला कोन था, वहाँ था, कच बना, इन बातों को 
जानने के वज्ञाय उसके श्रुकाश से लाभ उठाना और अपना ऊछाय 
करना जो कि जिन्दगी के लिये परसावश्यक है. ज्यादा जउरूरो 
मीसमे बहार बच्चो के फल गिनने से उसके फल पहिले खाना ज्यादा 
अच्छा है । 
जीव अनादि आर नित्य है या जीव उपाधिकृन चनन्य मत्ता का 
नाम है। जीव मोक्ष के परच।न चुलबुले की तरह जल में फूद जाता 
है या जल में कोइ भिन्न वस्तु बनकर शनन्त काल तक पड़ा रहता 
है, इन बातों को मोक्ष के चाद देखा जायगा। बहरसूरत दोनों मतत 
उस अनन्त से एक होने पर ही मुक्ति शो मानते हैं। ऐसा न हो कि 
ये दानों आपस में लड़ते ही रहें और मंजिल री तरफ एक कदम भी 
उठाना कठिन हो जाय ! नहीं, जब पानेवाली चीज़ एक हो है ओर 
चलने वाले ए+ ही इच्छा को लेक्षर चल रहे हैं तो बेहतर यही है कि 
उसझो पहिले पाने की चिन्ता करें ओर उसके बाद तुरन्त ही पता 
चल जायगा कि वह चुलचुले की तरह उसमें फूद *हे हैं या फिसी 
विजञातीय पदाथे की तरह इससे एरू हुए हैं । जब बोमारों एक दे 
श्रीर उमका इलाज भी एक है तो फिर नुस्खों के चिहों ([.000००) 
पर लड़ने की कोइ क्षरूरत नहीं | झ्ञान अगर एक तरण एहक्ष ही हस्ती 
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को दिखाता है और उसका मतलब यही है कि सबको अपने जैसा 
समम कर प्यार करें ओर क्से का सिद्धान्त यह है कि कोई दूसरे से 
ऐसी वात न करें कि जो अपने से पसंद नहीं करता अर्थात्‌ व्यवहार- 

काल के शब्द भिन्न-भिन्न हैं लेकिन सतलव एक ही है। 

यो सामू पश्यति सर्वत्र सचि पश्यति। 
तस्थाह न प्रणश्यासि स च से न प्रशश्यति॥ 

जो मुकको सब में और सबको मुभमें देखता है वह मुझसे 
किसी भी हात्नत में जुदा नहीं है। इसका मतलब यह है किया तो 
“सब” कोई और चोज़ है ओर मुझमें रहने वाला कोई और है। 
इस भात्र से द्वतार्पात्त सामने आती है। लेकिन इसमें सूच्म बात 
एक और रह जाती है कि जो सुभका सबसे देखता है बह मुमसे 
जुदा नहीं रहता का सतलब यह है कि “सब” शब्द में कोई बात 
बाहर नहीं रह जाती यहाँ तक कि सब मे सब का श्र सा खत्म 
हो जाता है क्योकि अगर कोई चोज ऐसी फ़र्ज की ज!य कि जिसमें 
वह रहता है तो उस चीज़ के अवयव रहने वाले से अपनी भिन्नता 
को अवश्य प्रकट करेगे और जिस अंश में व्यापक व्याप्य दो होंगे 
उस अंश में यह वांत घटना मुश्किल हो जायगो कि जो मुमकक्ों सब 
में देखता है क्‍योंकि यहाँ व्याप्य व्यापक से अलहूदा होगा। यहाँ 
व्याप्य का कोई अंश व्यापक से अवश्य भिन्न होगा। और वहाँ तो 
सर्वत्र और सबमे अनन्त का होना आवश्यक है। तो सूच्रम दृष्टि में 
हात को स्थान नहीं मिल सकता बल्कि जैसे मट्टी कहे कि जो मुझको 
कूजा, घढड़ा और मठ देखता है का सतलय यह होगा कि जो मुक्त 
को मुझ में ही देखता है या जैसे जल, बुदबुदा, तरद्ग समुद्र के 
अन्दर विराजम।न होकर कहे कि जो मुककों सब में देखता है ओर 
सबको सुममें--का भावार्थ यही होगा कि जो बुलबुल्ा मुकको जल 
समम्र कर लदर, भँवर समुद्र इत्यादि इत्यादि में देखता है वह मुझसे 
जुदा नहीं रह सकता अर्थात्‌ जो बुलबुला सब में जल द्वी जल को 
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देखता है वह खुद भी सिवाय जल के और कुछ नहीं रद्द सकता 
क्योंकि अनेकता इस एकता के पत्तारे का नाम है, रससे भिन्न कुछ 
नहीं | यद्द्‌ वेदान्त का सिद्धान्त हैं। 

लेकिन दह्वोतवादी यह कहते हैं कि सर्वेन्न शब्द व्यापक वस्तु से 
भिन्न ही है याने व्याप्यप ओर व्यापक दो पदाथे है--एक में सम्बन्ध 
कथन मात्र है ओर दूसरे में वास्तव लेकिन सम्बन्ध दोलों में 
मौजूद है ओर दोनों में सम्बन्ध को देख ऋर मनुष्य के अन्दर प्रेम 
की उत्पत्ति स्त्रार्थ का त्याग और आत्म-शक्ति की बृद्धि और 
पापों का विनाश होता है। इसके भाव में पहिले ते झलुप्य सर्वत्र 
को ही देखता हे या व्याप्य को देखता है व्यापक को नहीं। इसमें 
केबल भीतिक्रवाद (१॥०६९८४४४)5॥) ही सामने रहना हे और 
मनुष्य हर चीज़ को जुदा समक कर अपने स्वा्थ वी दुनिया 
अपने ही अन्दर क़ायम करके हर वस्तु फो अपने सुख का यन्त्र 
बनाना चाहता है और अपने सुख को किसी के लिए भी नहीं 
छोड़ना चाहता | इसे “खाओ, पियो, मौज ऋरो (298, [)0॥70 पाते 
9० ८४7५) का सिद्धान्त कहा जा सकता है क्योंक्रि इसमें न तो 
किसी का भय है ओर न कहाँ एक्ान्त में किसी पाप फे करते 
समय किसो को देखने का डर हैँ। इममें याहर से 'प्रच्छे बने रहना 
सुसायरो (50०2८४9) को नेक नजर आना भोर छुप कर किसी 
भी अपराध को अपराध न सममना, दूसरे के दुःख को दुः्ध न 
समभना ओर किसी भी पाप कर्म के परिणाम से न ढरना 
यह यातें अकसर किसी महान्‌ शक्ति को सामने न रखते हुए प्रा 
ही जाती हैं लेकिन भय तो ऋेवल उतना ही हैं कि कोई देस न ले 
अर जब मनुष्य फो 'पख से दच गए तो फिर भगवान और उम्रफी 
आँख तो फोई चीज़ है ही नहों, फिर डर क्रिस बात का ? हम लोगों 
से छुपते हैं लेकिन जहाँ छुप कर कम णरते हैं वहाँ भी इस बात 
फी फल्रना ही नहीं होती ।क यहों भां फोई देख रहा है तर मिन- 


लक 


ड० आत्म-विजय 


दीवालों की आड़ सें या जिस जंगल या बियाबान में मनुष्य निर्भय 
होकर बुराई की तरफ़ चलता दे वहाँ अगर उसको पता लग जाय 
कि यहाँ भी कोई देख रहा दै तो उसमें एक अनंत शक्ति के सामने 
यह वान करने फी हिम्मत केसे पैदा हो कि जिसे मनुष्य के अल्फ 
शक्ति से डरता हुआ वह छुप कर करने को तैयार हुआ। यहाँ 
तक कि मानसिक विचारों में भी पाप के लिए स्थान नहों रह 
जाता कि जब उनका साक्षी अनंत शक्ति रखता हुआ वहॉ पर 
मोजूद है । जीव स्वार्थ का त्याग न करता हुआ ज्ञितना भय से 
मुक्त होता चला जायगा उत्तना ही उपद्रव करता चला जायगा। 
इसलिए भगवान्र के अस्तित्त का अभाव हमारे विचारों में 
हमारे जीवन के अधोगति का कारण बनता चला 
जाता है । बाहर जिनसे भय हो सकता है उनसे आँख बचाई 
भी जा सकती है ओर जों ऑख बचाने पर सामने आ सकता है 
वह है नहीं इसका मतलब तो यह हुआ कि दीपक पर फानूस 
नहीं, चिमनी नहीं और पतंगे के पर खुले हैं तो नतीजा जाहिर हे, 
उसके भस्म होने में कितनी देर लगेगो। प्रभु का भय ज्ञान के 
प्रकाश का कारण हैं (॥॥6 €व्वा ण [,0त ५ पी९ >लछ्ापगगए 
0 50070) । 

मेरे गुरूदेव फ्रमोया करते थे कि मनुष्य को भय से मुक्त केचल 
एक ही अवस्था में होना चाहिए कि जब वह स्वार्थ, अज्ञान ओर 
हतभाव की कुल मंजिलों को काट कर अनंत शक्ति से एक हो 
जाय । उससे पहिले भय में रहना अच्छा है क्योकि भगवान्‌ का 
भय पहिले तो संसार के भय से मुक्त कर देता दे और दूसरे 
कमज़ोरियों से बचाता है और तीसरे, भगवान को साथ धिठा कर 
दिल की मज़बती का कारण बनता रहता ह । भेरे गुरुदेव फर्माया 
करते थे कि न मानने से मानना अच्छा है क्‍योंकि अगर हुआ तो- 
मदद करेगा हो और अगर नहीं इश्रा तो ख्याल द्वी उसको ध्यान 
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करता करता उइंसके आक्रार छो धारण करके हर समय दिल की 
मज़बती का कारण वनता जायगा | उसझो आँख बन्द कर के माना 
जाता है और आँख खोल कर देखा जाता हैं।सुझे आप पर 
विश्वास हैं--आप कहते हैं, में अमुक स्थान पर यह वस्तु देख कर 
आया हूँ तो मुर्के क्या अधिकार है कि में विना वहा पहुँचे पहिले 
ही इन्कार कर दूँ। इमसें अव्वल तो विश्वास पर अविश्वास हैं 
ओर दूमरे ([(९०४३०॥) के खिलाफ चलना इसलिए है कि वहाँ पहुँचे 
नहीं ओर पहिले ही इन्क्रार करिए जा रहे हैं। इसमिए महात्माओं 
के कथन पर अंधविश्वास कर लेना और इश्वर के अस्तित्व को 
मान लेना जीवन की नया को संतार सागर से पार करने में काफी 
सहायता देता है । यह मज़िल अनीश्वरवाद की है कि केवल प्रकृति 
को देख कर उसमें किसी महान अनत शक्ति को न देखना ओर 
स्वार्थ वश रहना । 

दूसरी मज़िल्ञ 'न्ञों मुझको सब में ओर सयको भुझ में देखता हैँ 
की है | हृधमें ससार का अस्तित्व वज्ञात खुद चना रहता है. लेकिन 
उप्तके साथ-साथ एक और अनत शाक्ति का सम्बन्ध इसके साथ 
जुड़ जाता है । इसमें जीव का स्वार्थ तो बना ही रदता है लेकिन 
स्वार्थ की पूर्ति का मार्ग और बन ज्ञाता है।यह सममता हैं कि 
दुनिया में रहने बाली एक ऐसी भी ताकत मीजूद हैं छि जा मेरी 
गलतियों का जवाब भी दे सकती है ओर मेरी प्रा्थना को स्वीकार 
भी कर सकती है।यह किसी चोज्ञ से खुल्लमखुल्ला ऐसा बर्ताव 
नहीं कर सकता ज्ञिससे इस अनंत शक्ति छा अभाव पाया जाये। 
जय यह सबमे भगवान को देखने लगता है तो यह हर समय एक 
शेस्ती चीज थो सामने रखने लगता है कि शिमसे इसफा अन्त 
करण पवित्र होता जाता हैं और यह दंत की ऋइ चट्टानों का 
गिराता चला जाता है । इसके पापों का नाश होता चला जाता 
है, दिल का द्ौसला बढ़ता चला ज्ञाता हैं क्‍योंकि यह ईश्वरीय 
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नियमों के साथ चलता है या उसका चनता चला जाता है या उसो 
से अपनी कमियों को दूर करने की प्रार्थना करता चला जाता है 
तो इसका आईना-ए-दिल साफ़ होता चला जांता है। अब ऐसी 
अवस्था सें वह प्रभु से अपना नाता जोड़ कर इस संसार में अपना 
जीवन व्यत्तीत करता है।अच वह ऐसी दुनिया में नहीं रहता कि 
जिसका रक्षक या सालिक कोई न हो बल्कि यह एक ऐसो दुनिया 
में रहता है जिसमें पग-पण पर इसका स्वामी इसका साथ देता 
है । जब यह दुनिया की तरफ नज़र उठाता है तो उसके आकर्षण, 
त्तरगीवें, प्रल्नोमन उसके मन्त को पग-पण पर डगमगाने वाले 
सावित होते हैं।यह्‌ उस वक़्त किसी सहारे की ज़रूरत महसूस 
फरता है ओर हर जगह प्रभू के अस्तित्व को सानता हुआ, अपने 
आत्मचल्न की तरक्की करता हुआ, इन प्रलोसनों से बचता रहता हे 
ओर ललकार कर कहता है कि-- 
अगर ग़म लश्कर अंगेज़द कि खूने आरफां रेजद । 
शुआए जात शअन्दा जेम व वुनियादश बरन्दाज़ेम ॥ 

अगर ग़म अपनी फोज लेकर ब्रह्मज्ानी, भक्त या उसके 
आपधरििन लोगों का खून बहाने आये तो उसके प्यारे उसी के विश्चास 
की किरण या भाले से उसी की बुनियादों को उखाड़ डालें। अब 
उसको मानने वाला या सब में देखने वाला मित्र से तो इसलिए 
प्रेम करता है कि उसमें उसका प्यारा मौजूद है और शत्रु से इसलिए 
नहीं डरता कि उसमें भी उसका प्यारा मोजूद दै।सप्तार की 
भयंकर से भयंकर अवस्था का सामने आना भी इसके दिल में 
हलचल पेदा नहीं कर सकता | इसे पता है कि हर सामने आने 
वाली चीज इसके प्यारे को ही साथ लेकर आयेगी चाहे दुःख हो 
या सुख, तन्दुरुस्‍्ती हो या वोमारी, जिंदगी हो या मौत, दु्िक्ष हो 
या भूकर्प, विजली की कड़क हो या तूफान की गरज, हाथो की 
'सिंघाड़ दो या शेर की दृहाडू सथ इसके लिए भय का कारण नहीं 
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रहती क्योंकि जहाँ यह इन चीजों को देखता दे वहाँ इनके साथ उस 
अनंत सत्ता को भी देखता हैँ कि निसके थोड़े से संकल्प का 
नतीजा यह सारा बत्रह्माग्ड है।यह जान लेना है कि यह चोज़ें 
स्वतन्त्र नहीं, इनको आधीन रखने वाली कोई ओर भी शक्ति है । 
यह उसकी तरफ देखता हुआ हर ग्रम्त से आज़ाद हो जाता है 
ओर अगर कोई चीज़ इनमें से असर करती है वो यद्द उस असर 
को अपनी दवा समझ कर सन्तुप्ट हो ज्ञाता हं। वह वोसारों को 
थीमारी नहीं समकता बल्कि किसी मानसिक्र रोग की ठवा समझता 
है। बह दु:ख में सुख के समुद्र लहराते देखता है । अन्धेरे बादलों में 
सफेद पानी के छींटे देखता है, काँटो में फूल शोर शमा की जलन 
में मुनहरी किरणो को जरपाशी करता हुआ अथात्‌ सोना बिखेरता 
देखता है । जिस तरह आप उन रीछो से नहीं डरते जिनकी नकेन् 
उनवो नचाने वाले के हाथ में होती हैं। यह हर चीज को रस्मी को 
भगवान के द्वाथ में देखता हुआ उनको स्वतन्त्रता का खिताब नहीं 
देता चल्कि उनको स्वतन्त्रता को परम स्वतन्त्र के हाथ में देख कर 
निश्चिन्तसा रहता है । किस तरह विड़ियाघर के खोफनाक जानवर 
पिंजगे में बन्द रहने की वजह से अपनी भरयंक्ररता को रखते हुए 
भो लागों को डग नहीं सकते उसी तरह यह हर चीज़ को ईश्वरोय 
इच्छा के वन्‍्धन में देखता हुआ निश्चिन्त हो जाता है शोर यह 
कहने लगता हैं कि-- हे 

शय हो हवा हो धूप हो तूफों हो छेढ़ छाढ़ । 

जगल के पेढ़ कब उन्हें लाते हैँ ध्यान में ॥ 

गदिश से-रोज़गार फी हिल जाए ज्ञिसका दिल | 

इनसान हो के कम है दरख्नों से शान में॥ 

जैसे बच्चा माँ को गोद में येंठा हुआ हर चीज को डॉटता है 

ओर हर चीज्र से वेफ़रिक रहता है क्‍योंकि जदहों भी यच्चे का 
भय पैदा होता है वह मो फो चरफ दौइता दै लेकिन अगर माँ को 
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गोद में भी यह भय मालुम हो तो बह किसकी गोद में दोड़े ? वह माँ की 
गोद में हर भय से मुक्त होता है ओर हर इच्छा को पूर्ति के लिये माँ 
को पुकारता है। यह उसके जीवन का सुहावना दजों माँ को भी 
प्रसन्न करता है। वह उसके इन्तजार में रहती है जब वच्चा 
उससे कुछ समाँगे और ढरे हुए बालक को इस तरह थपकारती है कि 
वह डर के नक्शे का बिलकुल ही भूल जाता है । अगर आप जल में 
गोता लगायें तो आपके आगे पीछे ऊपर नोचे जल हा जल होगा । 
इसी प्रकार जो उस्तको उसमें देखता है वह हर समय अपना सम्बन्ध 
एक ऐसी सत्ता से जोड़ कर रखता है कि जो हर खुशी और खूबी की 
रूहें रवां ओर खान है। यह वह सत्ता है कि जिससे अधिक द्यालू 
अधिक प्रेम करने वाला ओर ज्यादा समीप, सर्वन्ष और उदार कोई 
दूसरी चीज़ नहीं | जिसके स्पशु सत्र से सनुष्य का आसुरी जीवन 
देवी बन जाता है ओर दुःखी जीवन नित्य सुख में बदल जाता है। 
आपके हाथ पर अशर्फी है, आप खुश हुए। नहीं, ऊपर को जेय सें 
दस लाख के नोट हैं, नहीं, अदर की जब में एक करोड़ का होरा है 
नहीं, आपके हृदय में सगवान्‌ हैं। अथ आप मारे खुशी के नाचने 
न लगेंगे तो क्या बरेंगे ? अगर मनुष्य को सच्चे अथ में एक क्षण 
के लिये सी यह अनुभव हो जाय कि में एक ऐसी सह।न्‌ शक्ति के समीप 
बेठा हूँ कि जो मेरी है और में जिसका हूँ तथा जिससे हर समय 
हमारे कल्याण का घ्यान है तो कहिये फिर दिल की क्‍या हालत 
होगी । संसार में किसी वड़ी हस्ती के पास कुछ समय बंठने के वाद 
घंटों तक उसकी खुशी दिमारा से नहीं उत्तरती तो फिर तमाम जीवन 
में एक क्षण भर के लिये भो उसकी नजदीकी का श्रनुभव सारे जीवन 
को खुशी में न चदल देगा तो क्‍या करेगा ! ओर फिए जिसको हर 
समय ही इस यात का अनुभव होता रहे वह स्वयं क्या हुआ और 
उसकी खुशी क्या द्वो सकती है इसको कौन वयान करे ? कूए का सेदक 
उछल कर समुद्र की लम्बाई चौड़ाई को दिखा नहीं सकना | उसके 
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लिये यह बात असम्भव है। केचल उसके “अस्ति? साज्नता ओर 
समीपता का अनुभव मनुष्य के जीवन को देवी रंग में इस तरह 
यदल देता दे कि |जस तरह पारस पत्थर लोहे का स्वर्ण कर देना है । 

एक महात्मा अपनी कुटी से निकल कर चाहर एक चबृतरे पर 
चेंठे हुए थे, भगवान के ध्यान में लगने वाले थे। सामने से एक शेर 
आ गया। यह मारे खौफ के थरों गये, बदन काँउने लगा। शोर को 
शक्ल ने इनके दिल पर कुछ ऐसा अप्तर क्रिया कि जंगल में जिस 
तरफ़ भी नज़र दोड़ाते थे इनको शेर ही शेर नजर आते थे । उनसे न 
रहा गया। वह दोनें पाँच उठा कर छुटी की तरफ दोड़े । दरवाजा 
बंद करने को ही थे कि अन्दर भी शेर ही नक्षर आया। घचराये 
हुए फिर वहीं पहुँच गये आर हाय भगवान्‌ ! द्वाय भगवान्‌ ! थचाओ, 
दीड़ो, रक्षा करो की आवाज़ो ने तमाम जंगल को दिला ढाला। 
लेकिन शेर आगे बढ़ता ही आ रहा था ओर भगवान का अत्तित्त 
इनके लिये न दाने के वरावर हुआ ज्ञा रहा था। इनसे उन्हें इतनी 
भी उम्मीद नहों थी कि जितनी एक लाठो, मांपड़ी या तलवार से हो 
सकती है । १० व की तपस्या के वाद आज यह पहिला मौका था 
कि ध्यान में चेठते ही शेर सासने आ गण पर आज ही दिल की 
घबराहट की हद हो गई। भगवान्‌ को कहीं न देख कर आचांजें दी 
जा रही हैं । भगवान्‌ को न मानते हुए भी पुरानी आदन से मजबूर 
होकर भगवान्‌ का नाम लिया जा रहा है। शेर का 'अत्तित्व एफ 
प्रत्यक्ष और मनवून चोज़् वन रहा है "ओर सर्व शब्तिमान का 
अस्तित्व उस शेर की शक्ल ने न मालूम कहाँ गायव कर दिया । यह 
जंगल है या शेर हैं या महात्मा का कमजोर शरीर। मगदान्‌ और 
उसकी हस्ती का तो कुछ पता ही नहीं । या साम पश्यति सबतन्न मिसका 
दिन भर पाठ छिया जाता था उत्त भगवान का होना न होने के यरा- 
यर हो रहा है। अमली जीवब॑न को नेया ओआंघी होकर नात्तिकता छे 
भमुद्र की ठद में पहुँच चुकी है। पथ यह महात्मा घबरा कर गिरने 


डद आत्म-विजय 


को ही थे कि भगवाद कृष्ण की आज्ञा उनके कानों में मीठी और 
आशाजनक स्परों से यू जने लगी । 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सयि पश्यिति। 
तस्याहं न प्रणश्यमि सच से न प्रशश्यति ॥ 
यो मां पश्याति स्वत्र सर्वच ययि पश्येति। 
तस्याह न प्रणश्यासि सच मे न प्रशश्यति )। 
यह आवाज़ नहीं थी । एक जादू था जिसने बहम की बुनियादों 
को उढ़ा कर फेंक दिया। महात्मा को कुछ ऐसप्ता तेज़, रौनक और 
शक्ति अता फ़रमाई कि जिससे विश्वास, आस्तिकता और निर्भेयता 
का एक नया संसार क़ायम हो गया ओर उन्होंने अपने प्रेमभरे 
नेत्रों से आँसू गिराते हुए यू कहा कि ओफ, माया की प्रवलता 
कि दूस साल जिसकी देहलीजों पर सर रगड़ा उसकी हस्ती को शेर 
की एक ही मॉकी ने दिल से न सालूम कहाँ उतार दिया आर मुझे 
यह अनुभव कराया कि संसार का अ्रस्तित्व एक वास्तविकता 
(२८०॥६७) है और भगवान का होना एक माया, अम (]0- 
58707) है | 
अफ़सोस ! मेंने बाहर की आँखों पर एतबार क्रिया और शेर 
को सत्य माना और जीवन के सवौधार भगवान को कि जिनको 
आज तक विश्वास के नेत्रों से देखता रहा एक शेर का मु ह देखने से 
उन्तको भूल गया लेकिन यह उन्‍्हों की कृपा थी कि उन्होंने मेरे तपोवत 
का अभिमान तोड़ते हुए फिर अपनी दया का परिचय दिया | और 
अब में सामने केचल शेर ही को नहीं देख रहा वल्कि उसके अन्दर 
अपने प्रियतम की मुसकराहट को भी देख रहा हैँ कि जो मेरी भूल 
पर मुस्कराती हुई मुझे फिर याद दिला रही है कि जो मुझको सब 
मे देखता है और सबको मुममे,,न में ही उससे जुदा होता हूँ ओर 
न वह मुम से | जच महात्मा ने उस शक्ल में भगवान को देखा 
तो वह भयद्कुर शक्ल अपना सिर झुका कर महात्मा के सामने भा 
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येंठी | श्रव वह शक्ल महात्माी की तरफ देख रही थी ओर मद्दात्मा 
उस भयद्वुर शक्ल में भगवान को | बह दिन धा कि फिर उसक्रे 
याद महात्मा यो मां पश्यति सवेत्र स्बेच सयि पश्यति' के सिद्धान्त 
पर इस तरह दृढ़ हो गये कि अब उनके लिये जगत में न तो कहीं 
भय था ओर न कहीं लालच वह दर आने वाली हालन में अपने प्रभु 
ओर उसकी इच्छा को देख करू शान्त रहने लगे लेकिन कभी-कभी 
अपनी शेंर वाली भूत पर हल कर कहा करते थे कि अगर भगवान 
ही भुलाने पर आ जायें तो किर अपना जोर क्या काम दे | लेकिन 
अच आप वलहीन हो गये तो भगवान ने अपनी शक्ल दिखाने में कोई 
कसर वाको न रखी । यह है भगवान की व्यापकता को देखने का 
फल । यह जीवन थी वह मंजिल है कि जिसमें मनुप्य भगवान को 
मानकर विश्वास के नेत्रों से सामने देखता हुआ अपना जीवन 
व्यत्तीव करता है | 

अब रही तीसरी मश्निल यों माँ पश्यति सर्वत्र' की--जिसमें 
सिवाय भगवान के दूसरा रद्दता ही नहीं। यह लोग भगवान की 
तरफ कुछ इस अन्दाज्ञ से देखते हैं कि सिवाय भगवान के कोई 
दूसरा नज़र आता ही नहीं। इसका फारग या तो एक चोज 
इतना जुड़ जाना है कि दूसरी चीज़ का ज्ञान ही न रहे । या भगवान 
के अध्तित्व को इतना बढ़ा करते जाना है कि कोई दूसरी घीज् 
साथ रह ही न सके। यह अपने यो इसलिये भूल जाते हैं कि 
भगवान फो देखते हैं. ओर दूसरा इसलिये नजर नहीं आता कि 
भगवात्त से नज़र हटतो ही नहीं। यह भगवान के होने को इतना 
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शरूत्यार करना पड़ती है। ये लोग लिसी चोज में भगदान हो नरों 
देखते घचल्फकि भगवान को द्वी भगवान मे देसते हैं। 
पी एे ज्ञाती £ ता हनथा भगवान से अलग हो जाना आमाग्भय हो 


के कु को 
जाता हू । चर छत्त हू-- 
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न तन देखता हूँ न ज्ञां देखता हूँ । 
कि इक बहरे हस्ती रवां देखता हूँ॥ 

अथौत्‌ यह वह, में, तू को नहीं देखते यल्कि एक ही को सब 
जगह देखते हैं कि या यू. कदिये कि सब जगद को भी वह एक ही 
देखते हैं । इनका सिद्धान्त है कि अनन्त के साथ दूसरा रह ही नहीं 
सकता । जब अकार कहीं से चल कर, कहीं अपना आप खत्म न 
करे तो उकार वर्गरह अपना पाँव कहाँ रखेंगे? यह इसे मझ्लिल 
में दवत को खो बेठता है और उसके साथ अनुकूल और प्रतिकूल भाव 
को भी । इस तरह इनका हृदय एकत्व में लगा हुआ ४ व को सामने 
नहीं आने देता | 

एक महात्मा नदी पर जल भरने जाया करते थे ओर आँख 
बन्द कर लिया करते थे। किसी ने पूछा आप ज्ञल भरते समय आँख 
क्यो बन्द कर लेते हैं तो उन्होंने कह्दा में अद्वोतबादी हूँ.जब जल की 
तरफ देखता हैँ को उसमें अपना आसाख, प्रतिविम्धब नज़र आता 
कि जिससे में और मेरे प्रतिधिम्ब मे द्वेत का कल्पना सामने आती 
है। में इस काल्पनिक हूत को भी सहन नहीं कर सकता हूँ। याने 
यह वे लोग हैं जो जह्म के साथ माया के काल्पनिक अस्तित्व को भी 
नहीं मानते और अनातवाद के हामी हैं । इनके विचारों में रृप्टि 
त्रिकाल में हुई ही नहीं ओर जो भ्रतीति है चह भगवान की अपनी 
ही प्रतीति है । इनका कहना है कि अनन्त के बाहर तो कुछ है नहीं 
इसलिये भीतर भी कोई दूसरा नहीं | इसलिये उप्तमें अज्ञान, माया, 
अविद्या ये कल्ननाएँ असम्भव हैं। केवल र्ृष्टि के अप्तित्व को 
समम्ाने के लिये इस प्रकार को व्यावहारिक और प्रतिभासिक सत्ताय॑ 
मानना भी ठोक नहीं हैं ओर न्रह्म को अज्नानवश हुआ ख्याल करना 
भी युक्ति सहित वात नहीं। भाया को अनादि मानते दुए ब्रह्म के 
साथ उसका अनिर्वेचनीय रूप कायम करना चेहरे के प्रतिबिम्ध 
के समान द्वौत की कल्पना करा ही देता दे चाद्दे उसे शान्त मान 
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कर दिल को तसल्ली दी भी जाय लेकिन सुनने वाले दंत का शब्द 
सुन ही लेंगे। 

यहा श्तय: प्रवदन्ति यतों चचद दिरिद्म सुगतोय समम । 

यदि चेक निरन्तर स्व शिवम्‌ कम रोद॒ुपि सानस सर्वे समम्‌ ॥ 

यह कहते हैं कि यह सच मृगतृप्णा के जलवत्‌ है। इतना कहने 
से भी सच की कल्पना सामने आही जाती है। इसलिये जब 
फेवल एक शिव ही है तो तू क्‍यों रोता है श्र किस दूसरे फा सिक्र 
करता है १ 

प्रश्न:--अगर अजातकाद में कुछ हुआ ही नहा नो यह सामने 
नज़र क्‍या आ रहा है ? 

उत्तर:--यद्द जो कुछ सामने नज़र आ रहा है यह ब्रह्म ही 
प्रह्म है । किसखो चीज़ में कोइ ठोस पन (5०ठा5) नहीं हैँ। यह्द 
संघ प्रतीति मात्र है। स्वप्न सें जब स्ष्टि का भान होता है तो उसकी 
अपनी सत्ता कुछ नहीं हातों लेकिन जैसे स्वप्न में सप्दि का भान 
होता है उसी तरह उसमें देश, काल, वस्तु, ठासएन का पता चलता 
है। जैसे जागी हुई दृष्टि में स्वप्त की रूष्टि दइष्टा में लीन हो जाती 
हैं उसी प्रकार यह जागृत जो क्वि दर असल स्वप्त से भो कम सत्ता 
रखतो दे अपनी अधिप्ठान के ज्ञान से ब्रह्म से ऐसे लीन हा जानो 
है कि जैसे किसी श्रधिष्ठान में अधिपष्ठित पदार्थ या रज्जु के ज्ञान 
में सपं की पश्रतीति । जब अझ्य भाव से जगत को देखा जाय तो 
जगत त्रिकाल में कभी हुआ ही नहीं-ऊेचल बत्रद्म ही बण रह 

ता है लेकिन जब जयत को दृष्टि से देगा ज्ञाय तो जगत एक 
अपना अस्तित्व बना कर सामने आता हैं। बस, जगत क्‍या चीड 
है १-म्रद्म भाव को भूल जाना । यह लोग कहते हैं-- 
के होनेमें जुन्ध्िश छुन्चुले की कुछ नहीं। 
यह नमृरी है तमाशा हरकतें मोले हवा॥ 
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अर्थात्‌ जल का मान होने पर बुलबुले की असलियत कुछ नहीं 
रह जाती और अगर कुछ रह जाती है तो वह त्तमास नक्शा एक हवा की 
हरकत का नतीजा है । इसलिए 'यो मां पश्यति सर्वन्नः का अथ 
श्रूति सें यू' है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! 
अथात्‌ जो कुछ सामने नज़र आ रहा है यह सत्य है, ज्ञान-स्वरूप 
ओर अनन्त ब्रह्म हो त्रह्म है। इसके अलावा जो नानात्व की प्रतौति 
हो रहो है वह किंचित्‌ मात्र भी सत्य नहीं। 


इस प्रश्न का कि 'एक सें अनेक कहाँ से आ गये” सच्चिदानन्द 
में असत्य, जड़, दुःख रूप ज्रगत की प्रतीति कैसे होने लगी” उत्तर 
सिर्फ यह है जब तक इसका जबाब दूढ़ते रहेंगे उस समय तक 
इसका जवाब न मिल सकेगा और जिस चक्त सवाल ही न रहेगा 
उस वक्त जवाव की ज़रूरन न रहेगी ! शीशे सें काँल कर यह पूछना 
कि इसमें मुह कहाँ से आगया यह पूछना हो तो उसमें मुंह को 
पैदा कर रहा है। ब्रह्म मे यह जगत कहा से आ गया यह जगनू की 
भावना ही ब्रह्म में जगत्‌ को दिखा रही है । 


९२ एक आदमी ने आकर मुझ से पूछा कि ईश्वर, ने दुनियां क्यो 
यनाई तो मैंने कहापकि यह वात आप इश्वर से पूछ रहे हें या किसी 
जीव से, तो वह फहने लगे--महाराज, जीव से । मेने जवाब में 
कहा कि जीव को क्‍या पता है कि ईश्वर ने दुनियां क्यो बनाई। 
जीव अपनी ही पूरी चातों को नहीं समझ सकता फिर ईश्वर की 
बातों को कया समभेगा । आप कहते हैं मन आपका है--अगर यह्‌ 
यात सच है तो आपको अपने सन की पूरी ख़बर लेनी चाहिए । 
क्या आप बता सकते हैं कि दो मिनट के बाद आपके मन में 
फोनसा ख्याल पैदा होगा ? अगर नहीं, तो मन आपका कैसे हुआ ९ 
मन तो उसका हुआ कि जिसको पता है कि आपके सन में कोन- 
कौन से विचार पैदा होंगे। जब आप अपने सन की गति ही को 
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हीं समझ सकते जिसको कि आप अपना कहते हैं तो फिर इश्वर 
को यातों को समझता आपके लिए कितना कठिन है । 
भगवान्‌ ने लव दुनिया चनाई उस समय यह दुनिया नहीं थी 
ओर न ही दुनियाँ फे भाव, कल्पनाए' ( या >00+5६६ ) | उम्र वक्त 
जिसके अन्दर इसकी उत्तत्ति का विचार हुआ वह इन तमाम बातों 
से ऊपर थाकि जिनको आज हम मन में देख रहे हैं। इसलिये 
उसके उस समय के भाव को कि जब दुनियां ओर उसके नियम न 
बने थ उन नियमों से सममकने को कोशिश कर्ता कि जो उत्त्वत्ति 
काल से याद की चीज़ है ग्रलत नहीं ता कया है ? सतष्दि अपने 
रचयिता के भाव नहीं समझ सकती। पिता के जन्म का पुत्र नहीं 
देख सकता | फोइ अपने कंधों पर आप खड़ा नहों हो सकता। 
इसलिये सष्ठि की सोमाश्रों ((7>ापणातय्वा [.740६0॥)) 
में रहते हुए अपने कत्तो के भात्रों को जानना कठिन नहीं तो क्‍या 
बुद्धि से पूछा गया--क्या तू बत्ता सकती दे झ्लि इम शरीर के 
अन्दर बह कान है कि जिसको पाने के लिये, जिसका देखने फे लिए 
तूहर समय लगी दे क्‍योंकि तू ज़ों पहुँच सकती + बाकी 
इंद्रिया नहीं पहुँच सकती ।तू गेर वनज़र से देख सकती ६ झोर 
वगर दिसादय के सोचतों है ।आखिर तू ही यता कि इस शरीर फ्े 
अन्द्र वह फीन है कि निसके दशनों के लिए तू बेकरार और अशार 
है ? उप्तने ऋद्दा इस वात का जवाव मेरे लिये छिस क़रर मुश्किल 
क्योंकि जब तक में हैं तह सामन नहीं आता आर जप वह सामने 
झता एँ से नहीं रहती । दीपक सूथ के प्रकाश को देखने के जिए 
जलता ४८ यानी रात्रि में दीपक जलाने का मवचनवय यह है फिडहि: 
चद आये । लेछित दीरक के भाग्य देखिये कि उसे सूनोद्य से पहिले 
ही बुझा दिया जात हैं। राव भर बट सूय ही भी भविज्ञा मे जला 
र सूर्योदय से पूव बुझा दिया गया। दूसरे शस्दरों में बद अपना 
पर रयोकर सूच के प्रशाश में मिल गया लेकित सर बद कर उत्तर 
रा 5 । 
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न देख सका | इसी भ्रकार चुद्धि की दोड़ गुणों तक या ([.0- 
६४४०४४ तक है या जहाँ-जहाँ बुद्धि दौड़ती है वहाँ गुण और 
[/णां४४००3 पैदा किये चली जाती है और तलाश यह है कि 
कहीं निगु ण का पत्ता लगे और ए॥॥णाएथ्त का अनुभव हो | 
यह आश्चरय नहीं तो क्या है कि सूरज को तरफ पीठ करके साया 
को कह रहा है कि यह कहाँ से आ गया ? इस असल से ही साया 
बन जाता है । 
आप हो डाल साथा को उसको पकड़ने जाय क्‍यों ९ 
साया जो दौड़ता चले कीलिए हाय हाथ क्‍यों? 

आवाज़ देकर यह कहना “आवाज़ कहाँ से आ रही है” यह्‌ 
कोई क्यों बोल रहा है--यह खुद आवाज़ को पैदा करता है। दूसरों 
को चुप रहो का शब्द कहना खासोशी को खुद तोड़ना है। यह 
जगत कहाँ से 'आ गया, क्यो आ गया-जिस अवध्था में बैठ कर यह 
अश्त किया जा रहा है वही अवस्था इस जगत को पैदा कर रही है । 

मैंने उनसे कहा कि एक जीव को क्‍या पता है कि ईश्वर ने दुनिया 
क्यों बनाई । तथ उन्होंने कहा कि नहीं, महाराज ! आप इंश्वर के 
समीप हैं, उसके प्य'रे हैं इसलिये भगवान्‌ ने आपको अवश्य यता 
रखा होगा कि उन्होंने दुनिया क्‍यों बनाई । मैंने कद्दाक्रि क्या यहद 
बात ईश्वर ने आपसे छुपा ली है कि उन्होंन दुनिया क्‍यों बनाई १ तो 
उन्होंने कह्ा-जी हाँ । तब मैने कद्दा उसके प्यारों की शामत आई 
है जो उन बातों को प्रकट करते फिरें कि ज्ञिनको भगवान्‌ छिपा *हे 
हे । यह तो भगवान्‌ को ही लड़ाई का आह न ((.॥..] ४७४०८) देना 
होगा | तो चह कहने लगे ते फिर क्‍या से निराश जाऊं, मेरे प्रश्न 
का उत्तर नहीं मिलेगा कि भगवान्‌ ने ढुन्या क्‍यों बनाई। तथ मेंने 
कहा निराश होने को कोन सी बात है। आप तो अपने प्रश्न का 
उत्तर पहले ही दे चुके और वह यह कि उसके प्यागों को, इसके 
समीप रहने वालों को पता चल जाता दे इसलिये आप भी उसके 
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नजदीकी और प्यारे बन जाइए, आप पर यह बात खुद हो रोशन 
हो जावेगी। ता वह कहने लगे कि ठीक है नजदीक द्वी बनने का 
रास्ता बताइए | तब मेंने कहा कि रोशन कमरे में लाने का वराक्ता 
क्या है ? अथेरे कमरे का छोड़ना । अमीरी तक पहुँचना ग्रीवी को 
छाड़ना हूँ । ज्ञान तक पहुँचना »स्तान का त्याय हूँ। इसलिए भगवान्‌ 
नक पहुँचने का तरीक्ता ज़ाहिर ही है कि आप दुनिया को छोड़ दें 
आर इसे छोड़ कर भगवान्‌ के समीप हो जायें आर किर वहाँ जाऋर 
उनसे पू छे कि आपने दुनिया क्यों चनाई तो वह जरूर हँस कर 
कहेंगे कि यहाँ दुनिया हैँ कद्दों. कि जिसके मुतल्लिक तू पृछ रहा ह 
कि मेने क्‍यों बक्नई | दुनिया रहते हुए ता इसका जवाय देने वाला 
ऋ ३ नहीं कि टुनिया क्यों बनी और भगवान्‌ के पासप्त पहुँच कर 
दुनिया ही नहीं रहती नो जवाब किस यात का दिया ज्ञाय ओर 
सब्राल किस बुनयाद पर क़ायम हो । 
इमलिए यह तीसरी नज़्र अजञानबाद का भ्रएन ही पंदा नहीं 
होने देनी नो उत्तर कहठों से आ जाय ? चाहे इन्हें हठीला समम्तिए । 
“जमो जुम्घद न जुम्बद गुल मोहन्मद? 
थांच ज़मीन द्विल जाय लेकिन शुल मोहम्मद नहीं हिलेगा। 
हनुमानजी से तो हर प्रश्न के उत्तर में राम ही का नाम सुनाई देगा" 
अपनी फोइ कुछ भो हॉकत्ता रहे वहों तो हर छलचाल का जवाब 'ोंर 
हर मर्ज फी दवा केवल राम ही राम है। वह नो क्लोमनी मसोमियों 
की माला के दानों को तोड़ फर भी यहो देखेंगे कि इनमें राम £ या 
नहीं । यहों तक कि फपने अन्दर टटोल कर राम को डी देखेंगे । न 
दो उन्हें ज़गत्‌ से बास्‍्ता है न अपने से । वह तो मिवाय राम के कुछ 
देखने घो तेयार ही नहीं। श्रगर पृशिमा के चन्द्रमा में छिसी को 
टाग नज्षर पाता ६ तो आता रहे, रोशनी के चाहन वाले तो फेयस्त 
गेशनी को ही हूढ़ेंगे । इन लोगो ने हृठ कर लिया दे कि हर बान का 
जवाघ एफ हो होगा । राम तीर फेवल राम। हरषय और कझेदल ऋग । 


पूछ आत्म-विजय 


आपके हर बात के जवाब में यह सव॑ खल्विद अह्म ही कहते रहेगे। 
यह राम को तो राम कहेंगे ही लेकिन सार को भी उल्नटों राम ही 
पढ़ेंगे। जिसे आप “मार” देखेंगे उसे यह दूसरी तरफ़ से पढ़ कर 
“राम” ही देखेगे। अगर आपको एक तरफ से सार को मार देखने 
का अधिकार है तो इनका दूसरी तरफ से देखना भी आप छीन नहीं 
सकते । इसलिए--- 


९ दोस्त ग्रमख़ारी में मेरी सभी फ़रमायेगे क्‍या ) 
” जख्म के भरने तलक़ ना,खुन न बढ़ आयेंगे क्या ॥ 
वेनियाज़ी हद से गुज़्री वन्दापरवर कब तलक। 
हम बहेंगे हाले दिल ओर आप फ़रमायेंगे कया ॥ 
खाना ज़ादे जल्फ हैं जंजीर से भागेंगे क्‍या। 
है गिरफ्तारे वफा ज़िंदा से घवरायेंगे क्‍या॥ 
हज़रते नासे गर आये दीदाओ दिल फ्रर्शरा। 
पर कोई इतना था सममा दो कि सममायंगे क्‍या ॥ 
सच बात तो यह है कि इनके दिलों पर इनका प्यारा कुछ इ 
तरह नक़्श होकर बैठ गया है कि न तो अब उस पर कोई दूसरा 
नक़्श कायम हो सकता है ओर न पहला नक्श उतर सकता हे। 
यह लोग-- 
“यो साम्‌ पश्यति सर्वत्र सबेच मयि परश्यति” 
का अर्थ कुछ इस अन्दाज़ से सममे हैं कि जिसमें अपने आप 
ऋर जगत की कह्ाती को कहीं जगह ही नहीं रह जाती | इन्हें आप 
दीवाना कहिये या पागल यह किसी की भी सुनते कच ह । 
रहे इश्क़ तारीक दे बहुत मुश्किल | 
करे दीवाना जित्थे दीवाना ॥ 
नाल यार दे भमुल्ल के ला वेठा। 
में तां याराना मेरा याराना॥ 


भूमिका फू, 


करो मेहर ते देढ द्वीदार इरियां। 

दिलवबरः जञानां न तुसी जानांन।॥॥ 
अआातिश हिञशर अन्दर जले राम अननहक़ । 
जीवें. परवाना तेनू” परवा ना ॥ 


गोया इस तरह यह 'अपने घुन के पक्के हैं कि इन पर कोई बात 
असर कर नहीं सकतो । ओर छिसी को देखना तो दरकिनार यह 
अपने अक्स तक को भो पाती की तेन्न रवानी में देखना पसन्द नहीं 
करते | खैर इनकों यहाँ छोड़िए, ओर हर व्यक्ति को अपने-अपने 
सार्ग पर चलने दीजिए | दूसरे को जगाइए लेकिन उस हृद तक कि 
स्वयं न सो जाइए | दूसरों को होशियार करते-करत खुद दोवाना 
न वन जाइये | हम किम संज्ञिल पर हैं, हमारी इच्छाएं हम पर 
क्या ज्ञाहिर कर रहो हैं, हमसे छुपा नहीं है इसलिए अपनी ही 
मंजिल से चलना ठीक दे ओर उस समय तक चलते ग्हना दुरुत्त है 
कि जथश् तक रास्ता खतम न हो जाय । 


अ्रव हमें यह्‌ तो पता लग द्वी गया कि इस दुनिया करा बनाने 
वाला भी कोई मौजूद है । इसलिए हम अकेले नहीं। हमारा सहारा 
भी मोजूद है इसलिए हमें शान्ति का सार्ग दूं दृत हुए या परमानंद 
की प्रष्ति के लिए अपने सालिक हा छोड़ नहीं देना चाद्विए । अब 
हमें यही देखना है कि हम इस तमाम चातो को सामने रखते हुए 
इसी शरीर में २हते हुए, परमानंद की प्राप्ति केसे कर सकते हैं ओर 
इच्छाओं के साथ हांते हु५ भी इनमें शान्ति को कंस हासिल फर 
सकते हैं. ओर इसी संलार में रहते हुए अपने कुल कार्ये करते हुए 
किप्त प्रकार जीवन मुक्त हो सकते हैं और सतारा तमाम उलभनों में 
भो किस तरह शान्ति को कायम रख सकते हैं । 


किक 


इच्छा फा स्वरूप फिसी चीज्ञ को चाह कर उससे दूर रहना ई 
ओर यह दूरी दुख फा दूसरा नास है। जब छा रहेगी उसके 


पद अात्म-विजय 
कमी तंग करती रहेगी। अब आगे चल कर इच्छाए' केसे पूर्ण हो 
सकती हैं या केसे सिटाई जा सकती हैं, इंश्वर के अस्तित्व को साथ 
रख कर इन बातों पर विचार किया जायेगा और एक ऐसा सरल 
उपाय ढू ढ़ने की कोशिश की जायगी कि जिप्त पर भ्राणी चल कर 
परसानंद की प्राप्ति ओर ढु:खों की निद्वत्ति कर सके । 
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संसार चक्र में रहते हुए मोज्ञ की प्राप्ति का उपाय 


संसार में मनुष्य अनुकूल तक तो प्रसन्न रहता हो है लेश्नि जब (. 
तक प्रतिकूल में प्रश्नन्न रहना न सीख ले उसकी ख़ुशी पूर्ण नहीं रद्द 
सकती । जो प्रतिकूल मे भी खुश रह सक्रता है उसके लिए ना,खुशी 
फिर कहीं नहीं। जिसने अंधेरे को रोशनी बना लिया है उसके लिए 
अंधेरा कहीं नहीं । जिसने गरीबी सें अमीरी का आनन्द लेना सीख 
लिया है उमके लिए ग्ररोथी कोई चीज़ नहीं। जिसने मोत को जिंदगी 
सममभ लिया है उसके लिए सोत कहीं नहीं। जिसने वन्घन में मोक्त 
के सुख को ले लिया है उसके लिए चन्धन कहीं नहीं । 
यू' तो ऐ सेयाद ! आज़ादी के हैं लाखों मज़। | 
दाम के नीचे फडकने का मज़ा कुछ और है॥ 
संसार में दो हालतें नज़र आंतों हैं-दुःख और सुख, मौत 
शोर जिंदगी, अधेरा और अ्रकाश, वन्‍्धन ओर मोक्ष इत्यादि-- 
इनमें घे एक द्वालत में खुश रहना तो महुप्य के लिए स्वासाविक 


ध्प आत्म-विजय 


ही दै--सुख किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रश्न तो यह है कि 
दुःख सें केसे खुश रहा जाय । इसके केवल दो हो उपाय हो सकते 
हैं--या तो दुःख को दुनिया से निकाल दिया जाय और या दुःख 
फो सुख सें बदल दिया जाय । संसार से दुःख का निकालना तो 
ऐसी बात है कि जो हो नहीं सकती | लेकिन उश्च दुःख को सुख में 
चदलना यह असनन्‍्सव बात नहीं । 
गर न सानद दर द्लिम पेका गुनाहे तीर नेस्त । 
अतिशे सोज़ाने मन आहन गुदाज़ उफ़तत्तादा अस्त ॥ 
अथात्‌ अगर सेरे दिल से तोर की नोंक अपना असर नहों कर 
सकती तो यह उसकी कमजोरी का सबूत नहीं वल्कि सेरी सुल्नगती 
हुई आग ( ग्रमान्नि: ) ही उसको आते आते पिघला देतो है । 
एक स्त्री जा कि बहुत तपस्या के पश्चात्‌ ज्ञान की उच्च मंज्तिलो 
पर पहुँच चुवी थीं संयोगवश बीमार हो गई । उनकी मोंपड़ी किसी 
जंगल में थी, उनका एक-एक ज्षण, प्रभु की याद में व्यतीत होता था, 
चुदापे को अवस्था में सगवान की याद और जवान हो च्चुकी थी । 
इनकी बीमारी की ख़बर जंगल के कोने-कोने सें किसी प्रकार फल 
गई | इस खबर को झुनते ही तीन महात्मा आपकी सैचा में उपस्थित 
हुए और कहने लगे माताजी प्रशाम ! धीमी आवाज़ में उन्होंने 
जवाब दिया? बेटा ! प्रसन्न रहो, सुखी रहो, भगवान के ध्यान सें 
लगे रहो, अपना एक चण भी प्रभु को भूलकर न काट सका”? | 
इतना सुनते ही महात्मा अपने दुःख को न संभाल सके । दुःख के 
दल आँखों से आँसू वन कर वरस पड़े ओर बादल की गरज की 
तरह वे वेअखत्यार ऊ चे स्व॒रां में रोने लगे कि हम लोगों पर निराशा 
की अंधेरी रात छाने वाली है क्‍योंकि इस दुनिया से देवी सूर्य अस्त 
नज़र आता हे। कया यह हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं कि आप 
जेसी महान हस्ती, जिन्होंने ज्ञान की कुल मंजिल तय कर लो हैं आज 
हमारे सामने इस क़दर वोमार पड़ी हैं । अगर आपको कुद्ध दो गया 


ष्य 


संसार चक्र में रहते हुए मोक्ष की प्रात्ति का उपाय र 


/ 


क्र 


तो यह सुक़लान आपका नहीं बल्कि हमारा होगा। आपका ता 
इसलिए नहीं क्योंकि आपको जो छुछ प्राप्त करता था कर ही हुक 
ओर हमारा इसलिए कि हमें अमी वहुत कुछ पाना है। 
दौर में सागर रहे गदिश में पैसाना रहे। 
मैक्शों के सिर पे या रच पीरे मैखाना रहे ॥ 
आपका साथा हमारे सिर पर लाखों चर्ष घना इहें. आपके 
आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहें। हमारो रूद्ानी मुश्किलें 'प्रापकी 
नज़र से कट जाती हैं। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए हमेशा इस 
शरीर की हमारे सामने रखिए। 
यह मसुन्न कर वह मुस्कराती हुई दिलेराना आवाज़ से चोली 
आप इस समय सेरी वृत्ति को भगवान्‌ से हृटावइर शारोर में 
क्या जीढ़ रहे हैं। आपका वार चार इस प्रकार को बातें करना 
आपके प्रेम का बड़ा प्रमाण है लेझिन में फिर भी चाहती हू कि 
आप सेरे सामने कुछ भगवन्‌ सम्बन्धी बातें भी करें ताझि आप 
लोगों के मुह से इस प्रकार क्रा ज़िक्र सुन कर सेरा दिल हर 
खुश हो । 
वे कहने लगे कि हम लोगो की क्या शक्ति £ कि श्लापके सामने 
भगवान के ज्ञान का दस मार सके । अगर हम ऊत्तरे हैं तो चाप 
समुद्र हैं, अगर हम किरणा हैं तो आप सूर्य हैं, अगर हम भिपारों हैं 
तो आप दाता है, इसलिये सूरत के सामने दीपक जलाना ब्रेका 
'नहां ता स्या है? 
इन माता ने फहा--जअच्छा, अगर जाप लोग इस हष्दि से 
यात नहों फरना चाहते तो प्रातापालन में ही इस नरह ही दाने 
फीजिए, या जो-जो आपने आज तक मीखा है उस्तफों बयान पोजिए । 
(पहले मद्दात्मा को मुखातिद करते हुए )--आपसोे किसने पर्प 
साधु हुए टो गये ? 


चया 
ध््ु 

का 

यौँ 

घ 
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महात्मा--बारह व्षे। 

माता--आपका बारह वर्ष का अनुभव क्‍या है? आप रुहमनी 
संजिलों में कहाँ तक पहुँचे हैं ? आपका दृढ़ भाव क्या है और आप 
संसार में किस तरह रहते हैं ? 

महात्मा--मैं संसार से पीड़ित हो कर, संसार की अनित्यता को 
अनुभव करता हुआ दुःख से बचने के लिए इस जंगल में आया 
ओर आज बारह साल के तप के वाद दुःख से बचने का या दुःख 
की कस करने का केवल एक ही उपाय ढूंढ़ादे और बह मेरी 
चारह साला मेहनत का फल है। में अब आगे से चहुत सन्‍्तुष्ठ हूँ । 
में अब दुःख मे उतना नहीं घवराता जितना कि पहले। और इस 
मंजिल में मुझे बहुत आरास मिल रहा है। इस मंजिल का नाम 

है ओर केवल सत्र | 


पहले जब जब संसार में दुःखी होता था, लडइखड़ाता था, 
घबराता था, चीख़ता चिल्ज्ञाता था, नतीजे में अपना दुःख दूना 
कर लेता था । आराम मेरे नज़दीक नहीं फड़कता था। में उस.पत्ती 
की तरह था जो पिंजरे में क्र हो जाने के बाद फइफड़ाकर ओर. 
लोहे की सीखों से टकरा कर और घायल हो च्लुक्ला हो ओर पिंचरे 
की सीखों को तोड़ न सका हो ओर उसे दूमरा पत्ती पिंजरे में क़ेंद्‌ 
दोकर यह कह रहा हों कि-- 
दम तो क़फस में आये खामोश हो रहे । 
ऐ हम सफ़ीरों फ्रायदा नाहक़ के शोर का ॥ 
अर्थात्‌ दम भो तुम्दारी तरह इस पिंजरे में आये और क़रंद हो 
गये लेकिन अन्तर केवल यह दै कि तुम फइफड़ा रहेहो ओर में 
खामोश हूँ । जिस समय को तुम फड़फड़ा कर काट रहे हो इसको 
में खामोंशी से काट रहा हूँ । इसलिए ऐ पिंजरे में फड़फड़ाते हुए 
पक्ती, मुझे ज़रा इंतना वत्तला दें कि इस नाहक़ के शोर का फ़ायदा 


संसार चक्र में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ६१ 


क्या है ? फटफइाहट से नतीज्ञा क्या है जब कि तुम्हारी फइफड़ाहट 
नतो तुम्हारे लिए शान्ति का कारण है ओर न पिंबड़े की 
नीलियाँ ही इससे द्वट सकती हैं । इसलिए ऐ आराम ओर आजादी के 
सुतलाशी ! इस प्रकार अपने दुःख को न बढ़ा बल्कि होशियार बन कर 
मेरी तरफ देख ओर इस खासोशी से अपने दुःख को कम करने को 
कोशिश कर | 


ऐ दिल अन्दर बन्दे जुल्फत अज् परेशानी मनाल | 
गुर्स ज्ीरक यू" बदामुफ्तद तहम्मुल यायदश॥। 
अर्थात्‌ ऐ पत्नी, याने ऐ मेरे दिल, तू” इसकी जझुल्फ याने लटापओं 
के बन्धन में अर्थात्‌ उसके इच्छा के धन्‍्धन में जकड़ा जाकर छूटने 
है ख्याल को लेकर फइफड़ा नहीं ओर रा नहों क्योकि अकफलमन्द 
पक्षी ज्षव उरे में फंस जाय तो इसे सन्न से काम लेना चाहिए | 
अगर बारा की आज़ादो में कुछ लुत्क थातो पिंजरे की ऊफंद भी 
आनन्द से खाली नहीं क्योंकि वहाँ वार की आज़ादी के सा 
शिकारी ओर जाल का डर मोजूद था जोकि पिबरे की हझूद 
नहीं। यहाँ कोई शिकारी तोर लेकर तुमे मारना नहीं चाहना झोर 
कहीं फरेब और मरुर के ज्ञॉल तुमे पकढ़ने के लिए सामने नहीं । 
न तीर कमों में हू न सेयाद कर्मी में। 
गोशे में क़फश फे मुझे आराम यहत है ॥ 


अर्थात्‌ यहाँ न तो रिक्षारों घत लगाए बेठा है ओर ने बह 
अपने तीर फो नोफ हमारी नरफ रिए है। यहों एम लोग मोन से 


ध् हे 
झोर 'पगर याग कीयाद तओर बहो की तुमे पत्रों को 
तीलियों फे प्रन्दर खुगीरी श्रिण को देखने नहीं देती नो सू 
श्वना मकर कि दस घने दुःख थो न दटो बल्हि ऊामाश होफर 
सप्त से भपना वक्त, हाट | यद सन्त तेरी द्िन्दगी थों उन तमार 
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हि 


पक्षियों से ऊँचा कर देगा कि जो पिंजरे में क्रैद होकर फड़फड़ा 
रहे हैं। 

साताजी ! मैं केवल इतना ही सीखा हूँ। मैं अपने समय को 
सन्न से काट कर अपने दुःख को बढ़ाता नहीं बल्कि घटा ल्षेता हूँ । 
मुझे पता है कि सत्र कड़बी चीज़ है लेकिन इसका फल मीठा है। 
सुख तक तो में सुखी रहता ही हूँ लेकिन दुःख रूपी शत्रु को सन्न के 
भाले से नीचा करने की कोशिश करता हूँ। सगवान्‌ की दया और 
आपके आशीर्वाद से में बारह वर्ष में इस संजिल तक पहुँचा हूँ. और 
आपकी कृपा से मेरे पाँव यहाँ पर ऐसे मजबूत जम चुके हैं कि 
ठुनिया की कोइ हालत मुझे सन्न की संजिल से डगमगा नहीं सकती | 

पुर्ता तबओों पर हवादिश का नहीं होता अप्तर। 
कोहसारों में निशाने नक्शे पा मिलता नहीं ॥ 

अर्थात्त जो एक मंजिल में डट कर खड़े हो गये हैं और वह बात 
उनके सन का हिस्सा वन चुकी है, उनकी इस परिपक्व अवस्था पर 
दुनिया की कोई वात असर नहीं कर सकती जैसे चट्टानो पर चलने 
से पॉव का अक्स याने निशान नहीं पड़ सकता। 

में इस सन्न को हृदय की सबसे बड़ो वस्तु सममता हूँ। दुनिया 
की चीज़ें एक न एक ससय अवश्य दुःख देती हैं। दोलत अक्सर 
जीव हत्या का कारण बन जाती है, ऊँचे-ऊँचे सक्रानात भूकम्प 
के समय मोंपड़ियों से ज्यादा डरावने हो जाते हैं। विद्या का 
गौरव शांस्त्रार्थ में हारने से दुःख का कारण बनता है, सम्बन्धी 
वियोग के समय दुःख देते हैं, हर आया हुआ सुख जाकर दुःख 
देता है, हर खुशी का फूल मुझो कर काँटा वन जाता है, शत्रु 
मिल कर और मित्र जुदा हो कर दुःख देता है, सुख जा कर ओर 
टुःख आकर दु:ख देता है, जिन्दगी मौत को दिखा कर दुःव्ल देती है 
ओर मौत जिन्दगी की इच्छा पेदा करा के दुःख देती है। अर्थात्त 
दुनिया की हालत कुछ ऐसी है कि :-- 


47] 
है।) 


समार चक्र में रहते हुए. मोत्न की प्रात्ति का उपाय ४ 
दांझू जो पॉव को वो चक्की दे कि सर चुले। 


याने दुनिया की चादर हमारी इच्छा के शरीर पर कुछ इननी 
छाटी है कि अगर उसकी एक यात पूरी होती है तो साथ ही दूमरी 
पैदा हो जाती £ याने उसका एक हिस्सा ढकने पर दूसरा 
नद्रा हो जाता है | जिन्हे मिला नहीं वे दृढ़ रहे हें जो पा 
चुके हैं उन्हे खोये जाने की चिन्ता दँ और जो खो चुके हैं वेरा 
है हैं। अ्फप्तोस ! इस दुनिया के याद में कॉट तो कोट हैं ही लेकिन 
फूल भी कॉटो से कम नहीं हैँ । लेकिन इन तमाम चीज़ा से सरा सक्न 
कीमती है जो मुझे कभी डुःख को वट्ते नहीं देखने देता | जब टुःर 
वी अंधेरी रातें गढ़गढ़ात बादलों को लेकर मेरे सर पर छा जाती 
हें तो वहाँ इस सन्न की चमकती हुई फिरणें मुझे इस अबकार से 
बचाती हैं । मेरे दिल की ढाढस, मेरे चित्त की शान्ति, मेरे दिल डी 
ठृष्णा को दृर करने वाली फेवल एक ही चीज है और बह दे सिर्फ़ 
सत्र ! मं इसको अपदी जान से अजीज सममता हूँ. यह मु्क 'प्रपने 
प्राणा से प्यारी चीज़ है क्योकि प्राशो पर जब वन ज्ञानी है तो 
वह दुःस का कारण हा जात हैं। लेक्चि सत्र कुछ एसी चोंज्ष है 
ऊफि जब प्राण पर वन जाती हैं तव भी उस दुःख से यचाता हे । 
यह प्राण का भो सुख देने वाली चीज हैं। इसलिए यह जान 
फाओराम 6ै। - ५ * 


यह सम्न मेरी गरीदी पे दुःख को दूर करता ४। सामान बम 
हाने पर भी मुझे उनसे सुस्त शी कलकफ नजर पाती है और ऊुभी 
यह सप्त जाहिरी सानों में भी फलने-फूलने लगता हे | जब में एप 
हालत मे सत्र फरता है तो उसके फारन याद ही मुमस्भे उससे थेह्तर 
शालत मिल जाती # । यह भी सन्न का ही फ् होता ६ । रुप दो 
तर गिराम देता द--एक तो गिरे हुए तालन के हाख हो छाप 
रुके पार दसरा फन उच्ता देणर। 


छ््ड हे - ग्ात्म-विजय 


जिसको वस्त तिस आगे राखे। प्रभ्"ु की आज्ञा माने माथे ॥ 

उसते चौंगन करे निहाल | नानक साहेव सदा दयाल ॥ 
(2 , जब हमारी कहानी मंजिलों की तरक्क्की या आत्म-उन्नति के लिए 
अ्रभु हम पर कोई दु:ख भेजते है या हमसे कोई चीज वापस लेते है 
उस समय सन्न ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी हद तक आत्म- 
समपेण का सबक़ सिखाती है। लेकिन जब हम उसकी मर्जी को 
मानते हुए वक़्त को सन्न से काटते हैं तो वह दयालु पिता हमारी 
डस हालत की देखता हुआ हसें चौगुनी चीज़ें वक्‍श देता है क्योंकि 
हमसे कोई चोज वापस लेकर या हमें दुःख देकर उसे न तो अपना 
घर दी भरना है ऑर न हमसे कोई बदला ही लेना है। केवल हमें 
रूदानी मंजिलों में तरक्क़ो देने के लिए कभी-कभी टुनियावी मुश्किलें 
मारे ऊपर डाल दी जाती हैं और उसके फौरन ही बाद दया का 

हाथ बढ़ा कर हमें जाहिरो चीजे, भी आगे से ज्यादा दे देता है । 
एक आदमी के दो बच्चे थे। उसने एक बच्चे को साइ/िल ले 
दी और दूमरे को कुछ न दिया। लेकिन दूमरे बच्चे ने अपने भाई 
फो साहास्ल मिलते देख कर कोई शिक्रायत न की वल्क नीचो आँखें 
किए खामोश यंठा रहा । सगर पहला वालक कि जिसको साइकिल 
मिल चुकी दे यह कहता हुआ सुनाई दिया कि आपने मुझे मोटर 
नहीं लेकर दी--सिफ साइक्रिल हो से वहला दिया। ओर यह 
शिकायत उस समय की जब कि वह देख रहा था कि उमके दूलरे 
भाई को कुछ भी नहीं मिला ओर फिर भी वह खामोश वेठा है। 
लेम्धि पिता ने यह सुनते ही फोरन मोटर संगवाई ओर अपने 
उस बच्चे को दे दी 'ज्ञों कुछ न मिलन पर भी खामोश चेंठा था। 
लड़ना, कगइना तो दर क्रिनार, इतना भी नहीं कह रहा था फि 
मुझे बोइ चीज भी लेकर नहीं दी। आखिर में भी तो आपका ही 
धच्चा हूँ ! जब पहिले भाइ ने अपने दूसरे भाई का माटर मिलते 
री तो इस फ़र झु कलाया कि शिकायत का दफ्तर खाल दिया 
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संसार चक्र में होते हुए मोक्ध की प्राप्ति का उपाय ६४५. 


ओर कहने लगा कि आपने झुक तो सिफ साइकिल हैं 
लेकिन मेरे भाइ को मोटर ले ऋर देंदी । इस पर पिता ने कहा[-- 
तुम्हारे भाई वो इस बात का इचाम सिला हे छि ज्वब बह तुम्हें 
साइकिल मिलते देख कर भी खामोश ही ब्रेंठा रहा आर उस समय 
भी शिकायत नहीं क्री जिस समय उसे कुछ नहीं मिला । तुस इस 
चक््त भी शिकायत कर रहे थे ओर अब भी शिक्रायत्त कर ूहें हों । 
इसे उम्रके सत्र का फल मिला । 

इसों तरह सन्न डम समय भी खुश रुखता है क्रि जब छुछ न दो 
ओर उसके बाद भी फल लाता हैं। [फर यह मुमरों प्यारा क्ष्यो न 
हा ? आखिर मेरी बारह साल को कमाई या पृजोफेवल यही तो 
है। इस में जिंदगी के नाथ रखूंगा जार गांद के बाद हामिले 
जिदगा या दगा का फन लेकर इस सभथ रू जाऊ गा | चहा एक 
तोहफा है कि जिसे में भगवान के सामने पेश कर सकूंगा। यही 
मेरी भेंट दोगी । 


यह्‌ तमाम बातें करते हुए महात्मा के चेहरे पर ऋछ ऐसी फिम्स 
की रोशनी थी # जिसयी किरणें दुःख + अंचकार को रूम करने मे 
समये थीं । आर जहुच यह रीरा उसके लर पर चमकता नजर आाता 
घातों इसझो दमकें दुनिया फे हर हीरे की दम को शरमा देतो 
थीं। यह अपने दिल्ल झो सत्तनत में अपनी तमाम रच्दाओों कौर ७ ।स, 
फ्रीधघ, लोभ, मोट, अहेझार यो दुनिया मे इस हीरेदल ताज थो लेकर 
हकूमत करता था। यह दह्या शो सम से दब्यात था भार सब उच्छा 


प्रावदू/ल गे पर शोध पेंदा छाता था दो इसे नो सह से दादा था । 


था (छाव पा छाम है। 

जाता ८। जब प्रपन से त.मनवर पर छात्रा # हो पीसा णएट् जादा 2 

झोभ मोर इस दरर दरता टै कि जद ःस्मि मर 

फो सुस्त ऋटता है दो इस काघ ता प्रसतूर पाता ६ तेडिद उसे भप 
४ 


द्द आत्म-विजय 


हैं कि अगर में कोधित हुआ ता निकाल दिया जाऊँगा, फिर रुपया 
कहाँ से मिलेगा, सत्र परिवार वाले भूखो मर जायेंगे। इसलिये यह 
; इस क्रोच को दबा लेना है। ) क्रोध का शत्र लोभ है लेकिन 
सत्र उसको भी दवा लेता है जब कि बह गरीबी में रह कर भी अपना 
समय काट सकता है 
लोभ के बाद मोह आता है | मोह में जब त्रियोग का अंश आता 
तो यह मत्र ही एक चीज़ हैं ज्ञा उस वक़य ढाहम देती है और 
वे अपना अहंकार ओर असभिमान दूसरे के अधिक ऐश्वय को देख 
कर सद पड जाता है ना वहाँ यह सन्न ही दे जो दिल में तसलल्‍्ली या 
शांति का कारण चनत्ता हैं । यह सुख से सुखी रखता है ओर दुःख में 
भा | यस यह एक ऐसो दवा है जो हर बीमारी का इलाज है। यह 
रज़ागुण ओर तमागुण दोनों को दवाता है। मोजूदा अवस्था में 
खुश रहना सीखना हुआ आगे की तरफ कम देखता है| इस तरह 
ग्जागुण को दवाता है ओर तमोगुण का परिणाम खराब देखता हुआ 
सन्न से काम लेकर उसको भी दवा जाता है । बस यह अपने दिल की 
उस सल्तवनत 8 कि जिसमें ख्यालात और वृत्तियों की प्रज्ञा लाइनतहा 
आर अनंत है यह उन सब पर सन्न का ताज पहन कर हुकूमन करता 
7 इस श्रकार पास कुछ भी न रखता हुआ सत्र कुद्ध रखने वालों 
क जिनके पास सन्न की दालत नहीं, ज्यादा खुश नज़र आता है । 
यह सन्न एक ऐसो दालत हे कि अचार इृश्चर का मानते हुए सत्र 
से काम लिया ज्ञाय तो आगे आराम की उम्मीदें और बढ़ 
ती हैं चूकि इसमें अपने मालिक के हुक्म को जन्न करके भी 
ने मन को मनवाया जाता है। इस कड़ची कुनीन को आँख बंद 
करके पी लिया जाता है । इस नश्तर की चुभन को दस गेक कर सह 
लिया ज्ञाता हैं--यह सममने हुए + यातों यह उसकी मर्जी है ओर 
या हमसे हमारे पाप के दूर हो रहे & आर यां इससे कोई नई चीज़ 
मिलने वाली #& | इसके सन्न आर खामोशी छा देखता हुआ इसका 
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मेरे पाल एक प्रेमी न आकर रहा कि मदाराज़ ! अगर कुछ 
मांगने से ही ओर जिद करन से हो मिलता है तो में भी दूसरे का 
तर्ज अमल सीख और आपका बार वार सॉग कर तंग क्या करू । 
कहीं मेरी खामोशी मुकेपीछे न फेंक दे-- मांगने च।ला ले जाय ओर चुप 
रहने बाला खाली रहे। मेंने कद्दा कि अब्बल तो आप इस चुप 
रहने की आदन का छाड़ हो नहीं सकते क्योंकि जैसे वह मांगने फे 
लिए मज़बूर हैं. आप चुप रहने के लिए । और अगर आपने उनकी 
नकल करना सोखा सो नो उसमें एक बक्त लग जाबगा जोर दधायद 
ध्रापत्री नकुल असल तक ने भी पहुँच सके। मगर यह भी ता 
देखिये कि आप वी चुत भी शआपके लिए कितनी मुकीद चीज है । 
जो बच्चे मां से मांगा करते हैं मां उननो देने के लिए मांगने के 
इंतजार में रहनों हैं। वह जानतो हैं कि यर भूखे हाफर 
राटी मांग लेते हैं. लफिन जो चुप रहते हैं. उनके मुनल्लिक् बद यह 
सोचा करती हि कि ऐसा न हा यह ऊहीं भूरे रह जाथ क्‍्योहि यह 
झड़ कर ता मागेंगे द्वी नहीं इसलिए वह उनकी तमाम था 
जानने री ऊोदिश्व किया करतो ८ जि जिनको दूसरे कह पर बनलामे 
हैं। इसलिए आपझी मंजिल छादी नहीं छाप ट्सों पर परे होते 
ज्ञारर। 
दस चमन में पेरवे डुचयु' 


नम 
था सरापा चाला बल ज्ञा या न पद 


पर्धान इस यादि 
पुष्त पा । या नो सिर 


घ्प्र आत्म-विजय 


बन ना और या ब्रिलकुल आवाज़ ही पेंदा न कंर याने चुप हो जा 
( पुष्प के समान ) । 
मैंने कहा कि आप अपने सजिल पर डटे रहिए, आखिर मागने 
वाले भी तो माँग कर चुप द्वो जाते हैं और आप पहिले ही उस चुप 
क्री मंजिल पर चेठे हैं। किसी ने क्‍या खूब लिखा हू! 
किस तरह दर्दे निहा को रू5रू तेरे कहूँ। 
याद आती है मुझे जब कि हमादानी तेरी ॥ 
जब कि तेरी सर्वज्ञता की तरफ ध्यान जाता है तो जुबान अन्दर 
की पीड़ा बयान करने से च्ुप हो जाती है इसलिए कि जो कुछ 
इमें कदना है वह तू पहले ही ज्ञानता है। रंर अगर किसी के 
अन्दर की हालत कहने के लिए मजबूर करतो है तो उसे कहने 
दोजिये चूंकि वह कहते हैं-- 
कहीं दस्ते सवाल दराज़ नहीं । 
किसी ओर पे यूँ मुर्के नाज नहीं ॥ 
कोई तुम सा ग़रीयनवाज़ नहीं। 
तेरे दर के सिवा और दर न मिला ॥ 
इसलिए उनकी दवालत उनको मुबारक । लेकिन आप अपनी ही 
हालन में पक्के रदविए। खामाशी खापके लिए सत्र कुछ लाएगी 
क्योंकि जिसके सामने आप खामोश हैं. उसके लिए आपब्री खामोशी 
वही माने रखती है कि जिसको दूसरे बोल कर जाहिर करते हैं. । 
ईइथर को मान कर सत्र करला तो एक बात है ही लेकिन जिन 
नोगों वो नज़र अभी तक बहाँ नहीं पहुँची उनके लिए भो सन्र एक 
मद्िितीय धन (/7ातुप९ एाल्ताधा) है। वह भी इसभी वजह से 
अपने अशांत चित्त में शांति को शिग्ण को देख सकेंगे कि जो शांति, 
आनन्द देप्वर का अंश है ओर किसी दूसरी चीज़ का नहों क्यांडि 
द्वीछ ओर प्रकृति तो इस अंश से खाली हैं । 


हा] 


संसार चक्र में दोते हुए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ६ 


आयेसमाज के मिद्धान्त के अनुमार प्रकृति सत्य है, जीत्र 
मत चित्त है और इंश्वर सबिदानन्द ई । वेद्ान्त के सिद्धान्त के 
अनुसार प्रकृति जड़ है ओर ब्रह्म सचिदानन्द स्वरूप है। सोया 
आनन्द का भंडार एक हो है. दो नहों चाहे उसे अपनो आत्मा 
कहिए या इंध्चर का अश । जो पदायों में आनन्द का अनुभव होता 
है वह चित्त बूत्ति के निरोध से पैदा होता है । गोया वह आनन्द भो 
प्रन्दर ही से आता है बाहर से नहीं. ओर चन्द्र भी वह सब के 
साक्षी का प्रतित्रिन्य होता हे कि जिसका खानी दूमरा न हा। 
सत्य नाश से रहित है और जगत के नाश का बह साज्नों है । 
खगर आप उस सत्य के नाश वो बन्‍पता करें ता फिर इसके नाश का 
साज्ी फोन होगा ९ किसी चीज़ के होने आर न होने का जिसको 
अनुभव होता ह और जो हमेशा हाने शोर न होने को देसना रइता 
ओर अपने न होने को नहीं देग्य समन वही साक्ची ई। इसलिए 
नास्तिक उसका माने था न माने प्रानन्द का 'ंश उसे भी 
वहीं से मिलेगा। अगर कोई प्यासा पानी का गिन्नास पीकर प्यास 
बुभाता हैँ तो भी प्यास जल हां से बुकतों हैं और शझगर एक नन्हे 
से बच्चे को कि जे प्यास से को बाकि ६ लेकेन पानी स न 
इसको उसको बेखबरसों से पायों पिलाया ज्ञाय तो प्यास उसी 


पानी से द्वी बुझतो £ बद्यपि चह उससे बाकि नहीं हाता। सच्चे 
'प्रास्तिक "्उमयों मान कर उसझडी तरफ दोढ़ रहे हैं आर पसछे 


ढब्छ शी 
नास्तिको यो वह अपना प्राप न मनवा कर भी अपनी ईं 
खींच रहा हूं । हुमलिए यह सप्त बह चोज्ञ हैं हि ज्ञो पारिए अ्रीर 
नासिक दोनों के लिए खुशों का कारण है 


मी 
रथ अ 


डे रियों छे दुरीम ! तू खुश रहो, दिन्या सता ) 
से अपने सत्र पर नाक्ष परते हुए पीर बाहर से अप्नी 
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७० आत्म-विजय 


इज्ज़ ओर नम्नरता का इज़द्र करते हुए महात्मा जी ने कहा कि 
मेरे पास सिफ यही चोज़ है कि जिसको मेने वारह वे में सीखा। 
ये इस इन्तज़ार में थे कि शायद वह ज्ञान की देवी इनको इनकी 
इस संजिल के लिए कह देगी कि वाह ! तुमने जो सीखा वह चही 
सीखा जो इन्सान को सीखना चाहिए था। लेकिन वह इनकी यह 
यात सुन कर खुश होती हुई ओर कुछ न कहटी हुई दूसरे महात्मा 
को तरफ मुतवज्जह हुई, तकने लगीं ओर यू कहने लग्गीं--कि 
आपको कितनी देर ब्रह्म विद्या ( परमाथ या रूहानियत ) की वत्ताश 
में हुई आर आप कब से जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह 
जंगल मे घृम रहे हैं | आप के ज़ाहिरी त्यांग का कारण क्‍या हे? 
आपने अपनी तमास वोशिशो के नतोजे में क्या हासिल किया 
सांसारिक पुरुष भी दुनिया सें लगे हुए जिन्दगी के गुजरते हुए 
नमहों के साथ कुछ न कुछ इकट्ठा करते ही रहते हैं फिर जो कुछ 
ख्रापन हासिल किया दे मुभको भी दिखाइये | 

दूसरे महात्सा ने कहा--माता जी ! मुझे बीस वर्ष इस चक्र में 
लगे हुए हो गए हैं। मैने जगल के एकान्त स्थानों पर बठ बठ कर 
नफप्तकुशी ( मन से लड़ाई ) करके केवल एक द्वी वात सीखोी हे 
मिस पर मेरे जीवन को इमारत खडी है, जिसमे मेरे आनन्द का 
ग्हस्य मौजूद है, जो मेरा सर्वन्ध हैं, जिसके लिए में सच कुछ छोड़ 
सफ़ता हैं और लिसकी किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ सकता ओर 
चटष्ट फेचल एक ही शब्द है जो कि सत्र नहीं वल्कि शुक्र, धन्यवाद है। 

जीवन में जय दुःगय को आँधी मेरे सामने चलने लगती दे ता 
उस ससय से बज्ञाय शिकायत के शुक्रिया करता हूँ, प्रभू को धन्य- 
बाद देता हैं श्रार उस शुक्रिया ऊे आनन्द में मग्न होता हूँ। पिजड़े 
में पड़ हुए पत्ती दूसरे सत्र करते हुए पत्ती से कह रहा था कि तू 
एस कदर स्वामोश जरूर हं।तू कहाँ उनसे श्रच्छा है कि जा 

रहे हैं. लेकिन तेरे चेहरे पर मुस्कराइट का नाम तक नहीं । 
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देख, तेरे सामने एक में हैँ जिसके चेहरे पर मुस्कराइट भी है 
ओर खामोशों भो । आखिर तू समझता है कि सेरो मुस्कराहद का 
कारण क्या है। में बिल्कुल खामोश नहीं बल्कि वनन्‍्यवाद करा गीत 
अलाप रहा हैं उपका कारण सिर्फ यह है कि मुझे इस रिलरे मे लिक 
सख्ती ही नहीं, सिफ्र बदौश्त करना ही मिफ जन्न हो नहों. बल्कि 


[] 
अच्छाइ भो मालूम देनी है । उस जिजरे से अगर कनिय 


| 
४ |? 


देदगी है तो हजार आफतों से बचाव भी है । ज्ञियो 
#हीं अच्छे हैं कि जिनके परोचाल वरहमी से नाचे जा रहे हैं आर 
उनके पाल चचाव की कोड सूरत नहीं । हसारी हालत अगर अजाद 
पत्नियों से यद्बतर है तो दिलाऊ होते हुए मारे जाते हुए पत्नियों से 
यहतर है | इसलिए हमारे लिए यदा हो आरास के सामनन मोजद है 


म्व 
ब्न्न्ज 7 


उनके लिए जितना सी शुक्षिया करें छमस हैं। मुझे इज व 
शिकायत नहीं कि में छंद हूँ । बल्कि इसका शुक्रिया 7, मेर पराध्वल 


छझभी नक् सही सल्लामन हैं ओर में शिरारी के बेरहम तीर हा अभी 
तक निशाता नहों त्ना । सम पत्तों को अकबर वादशाह के दरबार 


की घह लकीर नर आने लगीं शि जा बीर दल ले * दिशाद छः हुल्म 
फी तामीन से खींच थीं। बादशाह ने स्थार सख्त पर चाए ४ हे 
डुकड़े से एक लकीर गीचो आर कहा कि इसे दिला द्ुए बढ़ा पार 
छोटा कर दिया जाय | लोग हैरान हुए ओर ऋटने लगे लि ये यान 
विनम्म, जा (४॥५ ८) से सम्बन्ध ग्गगी |; बना यह हहा 


सम्भव है झि लकीर को ऋपा भी ने साथ मर बटा प्रोर द्ोटा भो 
कर दिया जाय | ता बादशाह ने कगा इसे 
और बढ़ा झर लन्‍्चा झरना नो बच्चा भा ५ 
लोगो की बुद्धिमत्ता क्या हुद । या ता चुपर्े से बदे गत था दिन दाए्‌ 
ट्से चढ़ा या छोटा दरा। दरयार में सन्‍ना ण्पर 

सान चारण फिया #जआापधा। बादशार पी 
फो दू द रही पी क जी दछ बात का पूरा 
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दसोहरे खामाशी तोड़ते हुए बीरवल ने कहा--हजूर ! क्‍या हुक्म 
१ इस बढ़ा किया जाय या छोटा ? कहा कि इसे बड़ा कर दो लेकिन 
याद नहे लाइन के किसी हिस्से को हाथ न लगे। वीरचल ने उस 
लकीर के करीब ही चाक्न के टुकड़े से एक छोटी सी लाइन खींच दी। 
से फिर क्‍या था ? पहली लाइन को बढ़ाई का खिताब मिलन ही 
या। सब उसको वड़ा वड़ा कहने लगे। जो चोज्ञ कि पहले बड़ी 
ओर छोटी कुछ भी नहीं थी वह इस छोटी लाइन के सामने आते ही 
बड़ी बन गई | बीरबल ने कहा कि हजूर। हुक्म की तामील मे लाइन 
बड़ी का दी गई और हाथ से छुआ तक न गया । बादशाह ने कहा 
अभी इन्तहान मुकम्मिल नहों हुआ ओर तुम्हे कामयावी का तमगा 
()!८09]) उस वक्त तक नहीं मिल सफेगा कि ज्ञब तक तुम इसे 
छाटा न कर दो | बोरचल ने कहा जा आज्ञा । ओर इतना कहते ही 
चाऊ के डुर३ का कुछ इस अन्दाज़ से चलाया कि पहिली ल्कीर के 
साथ एक आर बड़ी लक्कीर खिच गई । वस फिर क्‍या था उसकी 
देखते ही बह पहली लकीर छोटी हो गई । हैरानी यह थी कि पहिली 
लकीर अपनी जगह ज्यू ऊि त्यू थी ओर इधर उधर की लकीरो को 
देखते हुए छोटी आर बड़ी एक ही वक्त पर बन रही थी । चड़ो लकीर 
खींच कर वीरवल ने कद्ठा कि हजूर। अब हुक्म को तामील में यह 
थोटों छर दी गठ । बादशाह बहुत खुश हुए ओर प्रजा हेरान होकर 
देव रही थी कि यह म।मला क्या हू कि बादशाह को खिची हुई 
लाउन तो ज्यू कि त्यूं पढ़ी है और बीरवल की खिंची लकीर उसे 
बड़ा और छोटा किए जा रही हैं । छोटी लाइन की अपेक्षां से वह 
लाइन की अपेला से वह लाइन बड़ी बन रही थी ओर बड़ी की 
अपना से छोटी आर दोनों को छोड़ देने पर वह लाइन न बड़ी थी 
और ने छोटी । 

इसी तरह इस साया की तख्ती पर अकचर याने बढ़ा (इश्चर ) 
यी सींची हुई लाइन यह मनुष्य या सनुण्य का हृदय हे लेकिन बुद्धि 
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ब्द 
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डी 


रूपी मंत्री की खोंची हुई नित्चन की लक्कीरें ((,ध८७) इसे बड़ा आ 
टा किए जा रही हैं | छोटों को देख कर वड़े ओर बढ़ों को देख कर 
छाटे हुए जा रहे हैं। अगर दोनों की तरफ देखना छोड़ दिया जार 
तो अपनी हालत अपेज्षा से पाक हैं। दाती है। उम दशा में न श 
ही रहता दे आर न खुशी, न उन्नति, न अव्र्ना बड़ाइ और (न 
छोटा5, घटना और न बदूना वल्कि कुछ एक ऐसलो हालत हो जातो 
जिसके सम्बन्ध में मेरे गुरुदेव का शेर सामने आ रहा है 
दिले दारस कि दरतसे शाम नगुचद 
चिह जाय गम की शादी हम न गुजद ॥ 
रच मेरा बढ़ दिल है कि जिसमे ग़म नहीं समा सकता गटाम 
नो क्या इसमें खुशी सी नहीं समा सक्षतों क्‍्योछि 'अऋ 
आयगी तो अध्चल तो गम की अपना से आण्गी अं 
बढ़ी स्वुरी को इच्छा इस खुशी का गम की शक्ल में घद 
या यह खुशी जाकर गम चन जावे । इसलिए जब से 
नाना ताड़ लिया हैं, गम से रिश्ता खब ही तो द्ृट गया 
खुशा वी तलाश ग़म के लिए खुद एक निमेत्रण है 
की इच्छा नहीं ता गम फे प्यामंद की चिता नहीं । फिर चह इललत 
ज्ञाराम आर खुगी दोनो से ऊपर आनंद गैर परसानंद रो &। 
ली ने उस खामाश पत्नी से फद्धा कि अम्धर चादशाद यो 
लाटनाो झी तरह 'तराज्ञ से इस फिल्रे में बठा हुला ही घुक्रया पार 
धन्यवाद रा पाठ सीख रहा हूं। नगर न 
खराब हैं ता उन पक्चियों से कहीं शच्छी है दि जो जाल में मडफड़ा 
रहे हैं या शिपये के तोर का निशान [ 6 । से ऊंद नो उमर 
ए लेस्ति शुफशुसार रसलिए ऐ क्ि मेरी शलत से चुरी हालन 
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दुनिया में माजूद है । अगर में उसी हा नाता क्या चज्रता? 
ज्ञय मे इसों हालत को नहीं टाल सफज्या ना इस हालन रो ऊँसे 


टदालना इसलिए-- 
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५... शुक्रिया शेवा है मेरा उसमें मैं मसरूफ हूँ। 
शिकवा हाए ग॒म सुनाने की मुझे फुरसत नहीं ॥ 
मेरे श्री गुख्देव भगवान के पास एक आदमी आए, घ्न्हाने 
फहा--हुआूर ! से बेकार हूँ । तो फरसाने लगे कि शुक्र कर कि योमार 
नहों । अगर बक्तारी के साथ वीमार भी होता तो कया करता १ जब 
चेकार रद कर ही उप्तके साथ नहीं लड़ सकता तो फिर बीमार होकर 
क्या लड़ता ? शुक्रिया में तुकका यह फ़ायदा है कि काम पर लगने 
के बाद जिस ,खुशी की तुककों तलाश हे वह शुक्तिया की बदालत 
तुभकोी बेकारी से भी मिलने लगेगी आर ऊुच तू शान्त होगा तो काम 
खुद ठरी तरफ दोड़ंगे। चूकि दुःख को कम करना आर सुख के 
बढ़ाना सनुप्य का कऊत्तंग्य है इसलिए तू शुक्रिया से अपने दुःख को 
झम कर आर जब तू उसकी दी हुई हालत से खुश हागा ता तरी 
ज़ाहिरी हालन खुद द्दी सुधर जायगी ।तू चेंतनन्‍्य हाकर जड़ का 
मोहताज न हो चल्कि हर अवस्था को अपनी मर्जी के मुताबिक 
बदल दे | ठुःग्म को सुख फर डाल, गम को आराम बना ले, अपनी 
दुनिया आप पेदा कर अगर जिन्दों मे हू तो जड़ पदाथों को बदनाम 
न कर, त ख़ुद इनसे गम लेकर इनको हुखदाई थना रहा हे। 
तेरी इच्छा क 4तिकूल होने स ये दुःसरूप बनते हैं | तू इनके लिय 
पप्रपनी ऐसी चाह पैदा न कर। अगर देना है तो इनको आारास का 
रिताच दे वक्ता बदनास न कर | फूल के छिलने से एक तरफ की 
खुशी देंगे आर मुम्नाने में आयदा बहार का इन्तजार कर | प्यान 
के बनने से उसके बनने की खुशी देख ओर उसके शिउ्स्त मे 
( इटने से ) नूइ शम्ल का इन्तज़ार कर | तृ लाइन का उस तरह रग्ब 
कि जझिससे तगे लाहन बड़ी चनती रहे वे कि जिसस तूदुःखी 
होता रहे 
तू अपनी हालत से ख़बोी भर ले। इसी को वेहनर समझ ओर 
शुक्रिया उन झि नुझे वर्ग २ किसी मेहनत के यह सब कुछ दिया 
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गया हैं | तू अपने दुःख को सुख इसलिए बन 


जी 


बला कर 
भी दुनिया में मौजूद है ओर सुख की निम्वन से अपने दुख के 


न बढ़ा कि उस सुख ने ही ठुकको यह दुख दिया | 
एक पक्षी को हिसी ले विंजरे में क्रद कर दिया, बह राने लगा, 
बिल्लाने लगा | लेकिन न मालूप क्या ख्याल आया. चह एकनख्न 
ऊसने लगा और लगातार यादे लगा-पकड़ने बाले का उसके रच 
तक नो कोड हैरानी न थी, लेक्रिन उसे हमले देख कर पूछे बंग रन 
रह सका कि तमकी इस पिन्नरें में न्‍्या मित्र गया हे जो इस तरह 
खुश हो रहू हा और गा रहे हो १ उसने कहा--- 
रिन्दरें खगाव हाच जाहिदकों न छेंडू तू । 
तुमको पराइ क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू ॥ 
उसने कहा क्र तुम पागल हा जो इस प्रकार हस रहे हो बर्नो 
विश्रे में हसने का सामान ही क्या है? पत्नी न कहा “राने की 
कीनमी बात है १” शिक्षारी--चूंक्ति तुम फद कर किये गयेट 
तुम्हारी आज्ञारी, ठुन्हारा बाग, तुम्दारा घोंसला, नुम्हारे 5३ 
ओर चहचहाने हो चुशियों तुमसे छीन ली गई 7 । इम्गचये ठुन्टा 
रोन का कारण ज्ञाहिर ही है । 
पत्ती :---#निसा बाग ? छसी जझाज़ादी १ कहा जा उड़ 
शिकारी :---जस मूल गये १ 
पत्ती; ---तो तुम याद दिला दा। 
शिकारी :---तो छुझो बह बाग छि जिसमे हयारे सिम्म के फ़न थ, 
तरह कक्ष कि । 
कि जिससे तु 
पर्ची --( कुछ सोच फर ) :--₹ 
चाया था चोर स्वप्त में बाग. घासला यो 
दर था । 
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शिकारी :---कुछ होश की बात कर । स्वप्न केसा ? वह तो जाग्रति 
थी ओर वह एक सच चीज़ थी। 
पत्ची:---( कदकहा लगा कर ) अगर सत्य होते तो जाते क्‍यों 
शरीर स्वप्न न होते तो नष्ट क्‍यों हो जाते ? 
स्वप्न की सृष्टि और बीते हुए समय की दुनिया 
दोनों चरावर हैं | स्वप्व इसलिए म्त्रप्त है कि जाग 


कर नहीं रहा। कल का चत्तमान इसलिये स्वप्न है 
कि व्यतीत होने पर नहीं रहा । अगर वह स्व्रप्न था तो 
उसको जाना ही था। अगर वह गुजरा हुआ वक्त था 
ता भी वत्त सान से उसका सम्बन्ध नहीं। अगर बह 
असलियत थी तो मेरे पास, न रहने के कारण स्वप्त 
घन गई | मेरी ज्ञागृति मेरे सामने है, मेरा बत्त मान 
मेरे सामने €, मेरी छोटी सी दुनिया सेरे सामने है । 
जो दुनिया व्यतीन हो गयी, भुझे याद नहों! जो 
सामने है वह चुरा नहीं। अब में कोद इसलिए नहीं 
कि दाटिक्रा को भूल चुका हूँ । श्रत्र जो मेरे सामने है 
है दर य्पेत्ता से पाक है। में परतत्र इसलिए नहीं कि 
स्वतंत्रता की इच्छा नहीं करता, आर क्रद इसलिए 
नहीं कि आजादी को नहीं चाहता । इसलिए जहाॉ बैठा 
हैँ बह अवस्था मेरे प्रतिकूल नहीं। हजार शुक्र कि 
थाग को याद मुझे सता नहीं रहा हैं । हजार शुक्र कि 
इससे तंग पिक्षरे में कद नहीं। इजार शुक्र कि. 
जिन्दा हैं । 


नगमा हाए राम को भी ऐ दिल ग़नीसत जान्यि 
घबमसदा हो जाएगा यद्द साज, हृस्ती एक्त दिन 


समार चक्र में होते हुए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय 33 


अर इतना कह कर वह पत्ती छुछ इस तरह याने लगा[-- “तमाम 
दुनिया की गहतों से खुशी दिलों की कहों बढ़ी हैं। में इसके गुलशन 
में आज बेठा उसकी बू से मेंहक रहा हूँ /' शुक्र ! हज़ार शुक्र !! में 
इससे बुरी हालन में नहीं हूँ। शुक्र ! हज़ार शुक्र ! मेरी हालन 
दज़ारों से अच्छी है । यह कहता हुआ सगव हा राधा । न्‍ 
शिकारी का पत्ती की हालत देख कर ईपय पेदा दो गई । काश, में 
भी ऐसा पत्ती बन सकता । बह भी मुसीबतजदा था, दुः्खी था इसने 
भी पक्ती को मिसाल पर चढ़ कर अपनी सोजूदा अवम्धा में शुक्त करना 
शुरू किया ओर समा कि झगग इससे भी नीचे गिरा दिया गया 
होता तो कया होता । अगर हज़ारों से मेरी हालन थुरी है हो ज्ाग्यों 
से अच्छी भी है । 
दूसरे महान्मा ने कहा कि माताजी स्॒के इस शुक्रिया में िनना 
सुख मिल रहा हैं फि दुःख मेरे पास आते ही भागने लगना है और 
यह भी देखा है कि शुक्र से नेमत, एश्चये था सम्पत्ति चढ़ती भा है । 
किसी आदमी के घर दो सेटमान गये। उसने दानों के आगे थाल 
रखे. तरह तरह की चीज़ों यनाइ', स्वादिप्ट भोजनों से मेहमानों को 
प्रमन्न फरना चाहा | इतिफाक़ से दाल मे नमक न पढ़ा । इस समय 
तो मेहमान ज्यों-त्णें करते खा ही गये लेकित ऊब वाटर निहुले ता 
लोगो ने पृद्रा--क््यो नी, इतने यड़े अतिथि भक्त के घर लाफर क्‍्या- 
कया खाथा ? हुसक जबाब में एकु शेह्े कि खाना क्या था. दाल में 
नमर ट्रीनथा। दूसरे ने तरह तरह पे, लज्ञोज्ष और व्वादिष्ट 
जनों का जिक्र शिया लेह्नि दान में नमक ५ 


टी, 


ज्िऊ ही न था। इन दोनों शी जादाज़ दवा हों तर सारे शहर में 
$3॥ लब 'प्र-धि-भकर् रास्ते में लागों जो मिले तो एगउ दल ने 


९ए- 
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को सुनता सुनता घबरा गया । मारे शर्म के मुह नीचे किए जा ही रहा 
कि दूसरे दल ने कहना शुरू क्रिया--'क्यों साहब ! हमें भी तो 


कभी ऐसी चीजे खिलाइए जो कि आपने अपने मेहमान को खिलाई । 
अतिथि-भक्त चोउन्ना हुआ आर ऐसी वातो को सुनता-सुनता 
घर लोट आया । आते हा दोनो मेहमानों को दो पत्र लिखे। अव्वल 
उसको कि जिसने स्वादिष्ट पदार्थों का ज़िक्र किया था और दाल 
में नमक न होने का नहीं। आपने कृपा को जो मेरे घर आये । आपके 
पधारने से मेरी इज्जत दुगुनी हो गई | सें उम्मीद करता हूँ कि आप 
आइदा इसी नरह इज्जत अफजाई करते रहेंगे. सान बढ़ाते रहेंगे। 
यह घर हमेशा के लिये आपका है। आप जब भी चाहें तशरीफ ला 
सकते हैं । प्रापकी हमेशा राह देखने वाला आपका वही-- 

दूसरे क नाम भी पत्र लिखा-सेरे मेहरबान प्रिय मेहमान | 
म॑ उम्मीद करता हूँ कि आप आइन्दा मेरे घर आने की तक़लीफ 
न करेंगे । क्योकि आपका यहाँ कोई अआरास न मिल सका । केवल 
एक दाल मिली वह भी बर्गेर नमक की--आपका वही पुराना खिंद- 
मत ने छर सकने वाला । 

भगवान छी दी हुई हज़ार चीज़ों का शुक्रिया न करना ओर एक 
चीज फी न होने की शिकायत करना क्‍या यह भी शर्ते इन्म्णफ़ है ? 
हससे तो पहली चीजें भी छिन जाने का डर है। ओर जहाँ हज़ार 
चीज के शुक्रिया है. एफ चीज की शिकायत नहीं वहाँ और लांख 
चीज़ घआ ने की उन्मीद हैं । 

माता जी ! मुझे शुक्रिया में इतना आनन्द आया कि जो बाकी 
सब चीजों से यदू कर है | आशीवबाद दीजिये कि इस मख़िल सें 
फ़ायम रह सकू । 

०” ९७७ एक महात्मा चचपन में ही एक समुद्र के किनारे आ चेंठे । 

भगवान ने अपनी असीम रूपा से समुद्र का खारी जल मीठा कर 
दिया तर एक अनार रोज़ाना उनके लिए तेयार होकर आने लगा । 
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अनार खाकर ओर जल पीकर बह दिन भर भगवान को याद किया 
करते थे । इसी तरह १०० वर्ष उ्यनीत हो गए। सगवान से प्रार्थना 
की कि अब मुझे उठा लोजिए | मरा शरीर जीरण हो गया | भगवान 
की तरफ़ से स्वीकृति मिली और महात्मा भगवान के पास पहुँचा 
दिए गये । श्रभू ने आला की-“बढ मेरा प्रिय भक्त हैं। इसको 
सर्वोत्तम स्वर्ग दो |!” इतना सुन कर महात्मा ने कहा” हम पर 
कान सा अश्रहसान हुआ, हमने भी तो सो साल तप किया था ।7 
भगवान ने देवताओों को आता दा कि इस वापस ले आशी | यह 
दया का अधिकारी नहीं। वह हिस।च गिन कर लेना चाहता है । 
अगर इसे स्वर्ग का मिलना मेंतर अहसांन नहीं, मेरो दया नहीं 
नो इसफे कम का फल है ओर उसके खपानन में हिसाब से यह चोज् 
इसको मिल रही है | अच्छा, इस उठा कर इसो शरीर रूपों पिजरे में 
के डो आर उमसे कहा कि भेर अहसानात कि जिनका इसने 
ऊन शुक्रिया नहीं किया ओर उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम 
ससका पहले उनको कोसमत अदा कर ले फिर इसे कोड आर चीज़ 
दा जावेगा। इससे कह दो कि मेने इसे ज़मोन दो, आसमान 
दिया, हवा दो, सूथे ओर चांद दिय । इसको परवरिश के लिये 
दा दूध की नहरें जादीं. तमाम ससार के चक्र के चलने से इसकी 
गंदा मल्ता ।काजस पर प्रक्रत («वप्पा०) को कुज्न ताकनें सत्म 
हा छुका मो । मेने ओख, फान- जुदान- दिल और दिमादश बगैरह 
दिए, समुद्र के सारे पाती को सीठा किया और रोज़ाना इसझों 
एफ 'प्रनार दिया छोर इसने इन्हों मेरी तमाम ताफनो फे सहारे 
“ जुबान से मेरा नाम लिया । अगर एल मेरे आअद्डसा- 

नात में से फोई भी एक वस्तु हसे न मिल्ञतो तो फिर या मरा 
ता ? अच्छा, एक तरफ इस ही तपत्या की क्लोमन हालों 

घोर दूसरी तरफ हमारे अहसानांद दी और छब यह मेरे अ्रहमा- 
नोन शो हओीमत 'प्रदा झर ले तो उसदे चांद इसजा रुखा नपतस्या 
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का ऐवज दिया जाय। जब हिसाव किताब हुआ तो उसकी सो 
साल वी इचादद ( तपस्या ) एक आँख की क़ोमत अदा कर सकी 
जिस पर बाती कृपाये वनी रहीं । भगवान ने कहा इसे उसी पिंजरे में 
फेक दो ओर कर्ज उतारने दो । 
हात्मा चिल्ला कर चरणों पर गिर गए ओर कहा आह ! क्रिस 
समुद्र में फेंका जा रहा हूँ ज्िसका वारापार ही नहीं । इसलिए प्रभो 
दया ! दया! दया!!! शुक्र। लाख शुक्र कि तूने मुझे यह 
ज्ञम्त दीं कि जिनमे में तेरी याद कर रहा हूँ, ऋण का उतरनना तो 
इसलिए मुश्किल है फि तेरे एक अहसान का यदला चुकाते तेरे 
ग्रोर लोखां अहसान सर पर चढ़े जाते हैं | इस पर भगवान ने 
कहा कि यह सेगी दी हुई चोज़ो का शुक्रिया करता है, हिसाब किताब 
नहीं करता, इसे आर बड़ा स्वरग दिया जाय । 
दूसरे महात्मा ने उस लान की देवी से कहा कि यह शुक्रिया 
ही मेरी जान, मेगा प्राण, और मेरे जीवन का आधार दै। में इससे 
हर आने वाले दुःख को कम कर लेता हूँ ओर इसमें खुशों की 
किरण का देखना हैँ । मेरे अन्दर ओर बाहर को नेमतें बढ़नी द्वी 
जञाती हैं, दिल में मेरे खुशी ऐ, इदें गिदे सामान भेरे खुशी में नाच 
रहे हैं इसमलिए-- 
अगर हर मरे मर सन गरदद जवाने ! 
से आग्म गांदर शुक्र तो सुफ्तन॥ 
अगर सेरे शरीर छा हर रोम जुधान बत जाय तो भी तरे शुक्रिये 
के मोती नहीं पिये सक्रता । 
सठास्मा ने चह सब यानें कर के इस घान सनी देती की तरफ 
या ओर दिल ही दिल से सोचा कि पूएंवा का प्रशस्तिपन्र 
(| ापीव्याह जे स2८ाध्टा0०)) मुकी का मिल्गा । सत्न बाला तो 
हुछ नम्पर देकर ही छाट्ू दिया ज्ञायगा और जब माताजी को 
हुद आर भी मुसकराते हुए देरा नो उम्मीद आर भी बढ़ गई 


गे | हि 
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लेकिन उस ज्ञान की देवी ने वाह ! क्‍या खूइ ! कहते हुए तीसरे 
महात्मा की तरफ वचज्जुड़ की और ये वेचारे पूर्णता के प्रशस्विपन्न 
((९४७॥००६७ ० ८९८७०) के इन्तज्ञार में ही बठे रहे। 'बाह 
खूब! को चाहे सार्टिफिट सममे या कुछ और | 

तीसरे से कदहा--आपको कितने वर्ष सहात्मा चने हुए ? आप 
कब से हम जंगल में भ्रमण कर रहे हैं. और फिर जंगल को कठिन 
तपस्थाश्रों में रह फर आपने क्या किया ? झुमे आशा है कि आप 
यताने में संकोच न बरेंगे। जिप्त प्रकार पहले आपके दो साथियों 
ने अपने अपने अनुभव बताए उसी तरह आप भी इनको आर 
मुमगोे सुनने से वंचित ने रखें। आप रूठानी चातें करने बालों में 
से इस वक्त आखिरी हैं। मुझे आपका अनुभव सुनने करा शोक 
बढ़ रहा दे। मेरी शगेर की पीड़ा बहुत कम हो चुकी हैं। वल्कि 
में तफरोचन प्रच्छी सी हवा गई हूँ । मेरा शरीर इननी देर तक व्गौर 
मन के रहा और सेर सन भगवान्‌ से जुड़ा रशा। किसो का ज़िक् 
फरते हना उस्ती से लगे रहने फे बराबर हाता दे। फिर भगवनिन्तत 
भला किस सुख से कम दे ? शरीर की पीड़ा तो इसलिए कम हो गई 
कि सन उसमे न था और सन इसलिए दुःखो न रहा कि वह शरीर 
फा सम्परण छोड़ कर भगवान्‌ में जुड़ गधया। जब इस मन की पह 
मतचोर या चितचार (या मासनचोर ) ले लेता है या उमफे 
सुपुर्द फर दिया ज्ञाता है तो बस संबोग में तो इसे मिणा 'याराम 
प, कुछ मिल नहों सफता। रहीं ज्वरगीर पर जगत की व्याधियों, 
उनका अनुभव हो किस फो होगा जब कि अमनुभद करने बाला 
हों मौजूर नहीं। भापके सामने दोबार पर पड़ों ठगी है कीर 
टि.टिक का आवाज लगानार झा रही £ लेन्नि आप डिसी प्राप्त 
ध्यान में मग्न हूँ । रब घड़े फो दिह्टिक हदा दी लानों पे, साथ 
प्रावाज्न को आपके झानों तक पहुँचा रटी है केफिस जाए उसझो 


टू 
हि 
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मुन नहीं रहे उसका कारण सिर्फ यही है कि आप दिल को किसी 
च ह् छ कर रो रु 

श्र चीज़ को दिए येठे हैं। जब तक मन का सम्बन्ध इन्द्रियों के 

साथ न हो, इन्द्रियों की किखसो चीज का अनुभव नहीं हो सकता। 

फिर अगर उस मन को कोई चुरा ले या यह खुद ही किसी को 

अपने आप सॉप दे ता बाकी बातों का अनुभव किस को हागा १ 
गोप कन्या :--मां ! घर में अन्थेरा हा गया। 

मां--बेटी । दीपक जला लान। 

चटी--दीपक किस चीज़ से जलाया जाय 

सां--उन्हीं पत्थरों को टकरा कर कि जिनसे रोज़ जलाया करती हो । 


वेटी--लेकिन मां! अन्धकार को दूर करने के सामान भी तो 
अन्धकार मे पढ़े हुए हैं । उनकी किस भ्रकार से हू ढा जाये । 
आखिर उनको हृढ़ने फे लिए भी तो रोशनी की ज़रूरत है । 
जब तक प्रकाश न मिल जाये तब तक बह नहीं मिल सकते। 
आर जय तक वह न मिलें प्रकाश नहीं मिल सकता | 

मां हैरान हो गई । कितनी चतुराई की वात । आखिर 

लड़की सच ही ता कहती है कि अन्धकार दूर करने के 
सामान को हूढ़ने के लिये भी प्रकाश की जरूरत है । 

मां--तो फिर क्‍या किया जाय ? आखिर रोशनी किये कगरेर काम 

हक नहीं चलेगा । 

बेटी---करना ही क्या है । किसी रोशन घर को ढू'ढा जाये और वहाँ 
से प्रकाश लाकर अपने घर सें दीपफ जलाया जाय । इत्ति- 
फ़ाक से एक रूई की यत्ती पास ही पढ़ी थी, तेल में भीजी 
टुइ थी | लड़की ने रसे दठा लिया | 

माँ--कहों से श्रपना दीपक जला कर लाओगी ? 

वरेटी--बह सामने से । चद् दूर जो घर नजर आ रहा है । 


संसार चक्र में होते हुए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय घ्प्रे 


मां--लेकिन नजदीक वाले घरों से रोशनो क्यों नहीं लाती ? 

न बी न ५ 

बंटी--इन सब घरों को रोशनी घबुमने वाली हैं। यह दीपक देखते 
देखते बुक बाते हैं में किसी ऐसे घर का प्रकाश चाहदी हैँ ्ि 


क् 


जो हमारी रात को आसानी से काट दे। इस कण जण में 
बुमने वाली रोशनी को लेकर में क्‍या करू गी २ 
माँ--बेढो ! तो दस दूर घरवाले प्रकाश सें क्‍या विशेषवा है ? 
वेटी--मिक' यही कि वह प्रकाश हमारी रात को आसानी से क्टवा 
सकेगा। आ्राखिर मां वह इप्ण के घर का प्रकाश है जो हर प्रकार 
के अन्घकार की मिटा सकता दै। सॉस्टारिक खुशियाँ हूण- 
भंगुर हैं। उनसे जलाया हुआ मन का दीपक ज्यादा देर तक 
नहीं जल सकता। लेकिन कृष्ण के घर का जला दीपक यानी 
ब्रद्म में सन वी स्थिति होने के पश्चात्‌ मन का दीपक कभी 
नहीं बुक सकता । न अज्ञान ही पास आ सकता है. और न 
काई कष्ट ही | इसलिये मां में तो उसी घर से प्रकाश लाऊगी। 
माँं--( मिइक कर ) जल्दी कर। चातें घना रहो £। जा 
कहीं से भी ला | लेकिन ला तो सही | 
को आगे फर्म यढ़ातों है । मो फिर आशाज्ञ देकर 
पृद्धती | बेटी ' इतना ता यता कि उस पार नेक प्रहैचते 
फे लिए तेरे पास कोनसा प्रकाश है |आखणिर रास्ते मे भी 
तो अन्धफार दे । 
येटी--मां ! इस घर के दोपफ की जो फिग्णें बाहर निरुल गडी 
शिरणों के सहारे में दर्शो पहुंच जाऊंगी। जैसे सूर्य 
में को अपना प्रकाश देशर सपने माप को दिए 
उमी प्रकार फूष्टा का दोपक 'पनी सेशनी छो 


कफ पहुँचा क्र मुझ चपपनी चर सोच लेगा ओर में 


॥2 
छ उनर 


हमारे 
ह्याता 
मुझ 


४ 
शा 


द् 


ग्णो 
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रास्ते ही ठोकरों से बचती रहूँगी। मुझे मार्ग सें कोई बाधा 
सामने न आनेगी | 
लड़की इतना कह फर आगे क़दम वर्मेती है कि घर क' अन्धकार 
मुधारक है ओर अन्धकार का दूर करने के सामानों फा न मित्षना 
ओर भी मुत्रास्क है कि आज भुमे तेरे घर से गेशनी लेने की 
ज़रूरत पढ़ी । दुनिया के बुमने वाले दीपक और भी मुबारक हैं. कि 
ओो मुझे रास्ते से ऋ रोक सके। 
तुनर्बर्शी यो इस्तिग़ना से पैग़ामे खिजालत दे 
नहा मिन्नत कशे शवनस नगू जामो सथू कर ले ॥ 
' (अथान यह शवनम (तअआोस ) की घूदा बाँदी को बड़ी 
वेतरवाही से शर्मिन्द्रगों का पैगाम दे।एू इनके पीछे मारा मारा 
दंड | बल्कि अपने प्याले का उल्टा कर ले। अर्थात्‌ मन की 
प्रिसंसार की खुशियों से नहीं ही सकता | इसलिए अपने मन को 
7६ फेर कर उसकी तरफ कर कि जा तेरे प्याले की भर सके । ) 


” 


प्य या 


(/०5। 


न तो हम अन्यरफार को त्याग करने की इच्छा को त्याग सक्रे 
ओऔरसल कहीं इस इच्छा की पृति हाते देखी । इसलिए हम हैं आर 
इमारी इच्छा । तू है ओर तेरा चमकता हुआ दीपक | जिस्त तग्ह 
यह मेरे हाथ वी चत्ती बुमों हुई दे उसी तरह मेरे मन की वृत्ति 
फ्री व्ती भी घुझा हुई है। ऐ प्रकाश के पुज्ञ ! ऐ सीख ह प्राण !! 
में आज तुम दानों क्रस्म की गशनी लेने आ रही हैं ओर वह 
भी तेरी ही रोशनी के सद्द रे ठुक तक पहुँचने थी उम्मद कर रही 
४#। आल दिन भर गशुत्तर उाया त्तरे दर्शन व हुए। ओखें तुमे 
ढनी रहीं।हर चीच का देखती “हीं तु्के देखने के लिए |हर 
फ दीोदती गहीं तुमे छू दुने के लिए। अश्रुओं का घारा बहाती 
हां तर गले में मानियशा का हार परनाने वे लिये। त्वंग ससमते 


हे में व्यावदहॉरक चार्ज दूढ्द रही हैँ ,सॉधारिक वस्तुओं का 


श 


55 


पर 4+ > 


(8, थे १३ 


जि 
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मुमे नलाश है । शायद तू उनको लेते देखता या पास से शुब्धरता 
नजर आ जाए। 

पत्ती के परों छझी सरसरादट ओर पत्तों की हिलने की 8लकी 
सी आशाज़ मेरे मन को सशझित करती थी झि चह कहीं ठेरे पीता- 
पर की सरसगाइट ता नहीं है। कायल की मधुर आधाजों पर 


१! 


वेरी बशी की ध्वनि का शक होता था। दिन भर खानी; पीती. 

चलती, फिरती गद्दी--मिफं तेरे लिए और दरे दशाव के लिए | ऊश् 

में देर हिल में तेरा प्रतियिम्ध उतरा द मेरे जीवन को क्रियाओं दंग 

रंग बदल गया ह।स ग्यादी हें जीने पे लिए. ऑर जीती हू ठुमके 

टेखन घे लिए। भेरी छुन क्रियाश्ो का लक्ष्य ( मफसद ) फेचल तेरे 
श्र बोर नत ८ ९5 


दृशव ए आर तुझे देखया कि दिसे दंग कर कामनाएं तो एक 

तग्फ ; मोज्र आर उसकी प्राप्ति लो इच्छाए भी नहीं गहती । 

दस्त फर यहां परँच जानी स्‍् छि जहाँ काठ पह्ठेंच नहीं सपना 
डर ट 


*47 
(्ठा 
न और 


ञ् 
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सावारिंक बाननाएं आर 
तरे दिए हुए प्रेम शा नतीजा है तेरा श्रेम तुझे देखे वर्गर नहीं 


् 


सर हे 7 हक 
मिल सकता आर तुझे देख कर कोई दूसरी चीज्ध मन में नहीं 
गह सकती | झुमे तो दिन के प्रकाश से य7 चघन्‍धेत ही. प्रच्छा ऊि 
जिसने तेरे घर का भाग पीर भी आसन कर दिया । 


लद़री यट्‌ कहती हुई तागे बढ़ूनी ही ज्ञा रही थी परौर उसफे 
ँ] | 


९५ 


३९ 


मन के सामने एक ही दी थी मोर बह बालऊुण्ण री नरदीर 
उसयो रापने घर से हुँचत यह भी पता न चला 7 रास्ते मे 
प्या था और झिवना समय लगा। बह एक हा ध्य गे 
ओआगे घटनी सगए। पारियश परने लक्ष्य स्थान पर पोः 
वही जाकर देसा क्ि एश नरपष दोपण जल रत 
सतरक मेया थी गोद में थेठे हुए मगवान छृप्ण चपनी मौठी-मीटी 
धातो से भेया यशोदा फोर नन्‍्द फा दिल यहला रहे हैं । 
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श्ल्प 


य्य्द अपत्म-नविजय 


दूसरे देखने वालों को बालकृष्ण चाहे कुछ भी नज़र आये 
लेकिन इस नहीं सी देवी के लिए तो वह सिद्याय भगवान के 
कुछ भी न थे। भगवान की तारीफ यहूं है कि जो हमारे मन वो 
इस तरह पकड़ते हैं कि जिसको न तो हम ही छुड़ा सकें और न वह 
छोड़ कर किसो दूसरी चोज़ के सुपुर्द करं और मन को यहो मालूम 
होता रहे कि यह वहो चीज़ है,क्रि जिसकी तलाश में मन भटक रहा 
था। जिस प्रकार साफ लोहे को चुम्ब्क घप्तीट लेता है या पतंगे 
की दीपक अपनी पहिचान दे देता है उप्ती प्रकार इस गोप-कन्या 
के सन में एक अआकर्षण, एक टिक्रटिकी, एक ज्ञान की परिपकवता 
ओर अपने ध्येय की पहिचान स्वभोवत्तः हा गई | किसी दुल्लोल, 
युक्ति की जरूत न थी कि यह भगवान हैं या नहीं, या इन फे 
अलावा भो जिन्दगी का कोई लक्ष्य है। विश्वाम को काई तोड़ने 
वाला न था क्योकि पविन्न मन की स्वासांविक चेष्टा थी | यह 
प्रवृत्ति, पदहिचान ओर अनुभव ( यहू वाढोायधशा07, यह )२९८०९- 
ला।।07, यह रिट्व200णा ) इसके लिए इतना सरल थो कि 
ना इसे फीारन हो हाने लगा। इस पहिचान के लिए ऊ्िप्ती दूसरी 
'ल्ाही की जरूरव न थी। इसमे बुद्धि को दखल न था और यह 
आपने ध्येय नक पहुँच चुकी थी । किसी को यह समझा सकती या 
४ लेकिन यह खुद समझ चुकी थी। यह अपनी बुद्धि को भो 
इन्तुप्ट कर सकती या न लेकिन यह ख़ुद संतुष्ट थी | यह भगवान 
यपासथो ओर भगवान इसके पास । 

इनने में इसने अपने बत्ती दीपक को ज्वाला ( प्रकाश ) मे 
शव दी और अपने मन की बृत्ति, पूर्ण सान्दर्य के प्रकाश फे अपगण 
कर दी | अव विचित्र यात यह दे कि इधर तो बत्ती जल रही है ओर 
नंबर वृत्ति प्रकाशमय हो रही हैं | अन्यकार बाहर है न अन्दर । 

हर ज्ञान पे दीप सदा लशके । 
सन मन्दिर योगिन के बस के ॥ 
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भय मोह चउद्य जो हृदय तिन के । 
तम पुद्ध वही ताकोहन के ॥ 
अर्थात्‌ जो उसके भक्तों के मन के मन्दिर में उसके प्रेम 
दीपक जलने लगता है उसकी शाक्ति यह हातो है कि अगर भूल 
भी वहाँ भय, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि भा जाय तो वस अन्य 
कार को हो प्रकाश का पु*न्॒ इस तरह उड़ा देना है कि जमे तेज्ध हव 
के सामने मच्छर अपने पाँव नहीं मा सूते । 
गोप--कन्या के मन में इस चक्त एक्तहोंचोज् थी आर वह 
बालकृष्ण का ध्यान। इस आकार ने, इस रूप ने इस शक्त ने. 
थावी तमाम वृत्तियां छो जो कि संसार सन्बन्धों थीं, कुचल डाला 
था | मन को बृत्ति एक ही रह गई थी और बह भो कृष्णापंण हो 
चुकी थी। 'योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः अर्थान्‌ योग कण ६? 
चित्त की बृत्तियो का निरोच | लेकिन यहों तो और ही नक्शा था 
फ्िचित्तवृत्तियों फा हो अत्यन्ताभाव हो गया था जार जा सथ 
चृत्तियों ने एक बरत्ति में अपना आप मिला दिया था। बह नी पप्रथ 
उसकी न रही थी वल्ऊि श्रीकृष्णापेण हो चुत्ी थी। 
एक मन था मो बह भी खो चंठे । 
प्च्छे खासे फोर हो बठे॥ 
लेक्नि जब सन उसके पास था तो यह हर प्रकार दुःसों थी। 
अब मन दे ज्ञुह्ी हैं ।हर तरह खुश है।यह विचित्र राम्याटी 
फि जहो लेरुर नहीं वल्रि देशर खुशों हाती हे भोर फिर बह सन 
जो जगह जगह भटक कर पोड़ित हा रात था ऐसे सुरक्षित स्थान 


चबहों दाह सना 


ट्री समन 3 
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पर पहुंच फर मरतस हो गया डि अथ इसऊे 
नहीं सकता । 
हि श्र _ ०. ह- 
जब पज्भुन दी गता का भार भगवान ने सपने ऊपर लिया 


्््ल 


था ता उसे निश्चिन्त कर दिया था दिर जप मन को चपने पास 
लिया ता बसरी रहा फान परे हार दत्ती जन झुरी *, उघर भन 


च्ष्र अत्म-वपिजय 


अपना आप खो रहा है। इसे सम्प्रक्ञात समाधि कहिए या असम्प्र- 
ज्ञात | होत के होते हुए भी द्वोत नहीं है। शरीर के होते हुये भी 
शरीर का भान नहीं है । यहाँ तक कि यद्द ख्याल भी नहीं कि में 
किसी को देख रही हूँ | दृष्टा, दर्शन ओर दृश्य एक हो रहे हैं। 
ग़मी गुस्सा ओ यास अन्दोंहों हर मां 
हवाए झुमरेत उद्य ले गई हैँ ॥ 

जिस संज्ञिल पर योगियों को पहुँचना भी कठिन है वहाँ यह 
गोप-कन्या प्रेम फे सहारे पहुँच चुकी है। प्राणों की हरकत भो तकरी- 
बन यनद्र पड़तो जाती है लेकिन प्रकृति के नियमों ने अपना असर 
दिखाना शुरू किया | बत्तो जल गई ओर हाथ वो आग लग गई । 
प्रकृति कफ नियम क्षण अपना रंग दिखाने से नहीं रहते तो ऐसे मियमों 
ने भी अपना रग दिखाना शुरू क्रिया और वह यह था कि हाथ 
जल रहत है लेकिन बहों किसी को पता ही नहीं । इसमें आश्वय्य 
की कीनसी बात है यदि क्लोगेफार्म आदि आपको इस मंजिल तक 
ले जाते हैं तो भगवान का दिया हुआ प्रेम इससे कहीं ऊँचा ही हो 
सकता है । 

प्रकृति के नियम पुफार-पुकार कर कहने लगे “हम नुमभे जला 
डालेंगे ।” लेकिन इश्वरीय नियम हँस-हँस कर कह रहे थे फि त॒म्हारा 
असर मेरे प्यारो पर नहीं हो सकता | इसकी आंखें खुत्ी थीं, धीमा 
सा श्यॉप्त चल रहा था।हाथ श्रभी जन गहा था लेकिन चेहरे 
की भुस्तराहुट बदस्तूर थी। नतो हाथ ही को पआग से हटाने की 
कल्पना थी भौर न सन की ही अपने भगवान से दूर करने की इच्छ 
इतने में कया देखते हैं कि इश्चरीय लीला ओर तरह काम करने 
लगी। प्राखिर होद्ा में लाना ही था। बाकी काम जो लेने हुए | यह 
कन्या अप्टाद् योग की उन तमाम मंजिलों को एक क्षण मे पूरा कर 
घुसे थी कि ज्ञिन पर चलने के लिये हजारों बष की जरूत्त होती 
| यम, नियम, शासन, प्राणायाम, प्रत्याद्वार, घारणा, ध्यान ओर 
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मंसार चक्र में होते हुए मोछू की प्रातति का उपाय पद 
समाधि की संजिल्ों को इसने एक मिनट सें काट लिया। इसका 
आसन वही था कि जिसमें यह खड़ी थो, इसके नियम संमार के 
नियमों से बहुत ऊँचे थे। सन की क्रिया के बन्द होते द्वी माणों की 
दरकत बन्द हो च्ुडी थी। एक ही को हृदय में घारण जर रखा 
था। इसकी स्तन, इन्द्रियां संसार से इंद कर धारणा आर ध्यान- 
मय हो रही थीं। इसकी बुद्धि सम को पहुँच चुकी थी। अऋधाव्‌ 
समाधि (सम+धी ) हो चुकी थी | इसफे लिये न भर अद्द त 
के झगड़े व्यर्थ थे । यह भव, शोक, सोह से चहुन ऊंची हा गई थो । 
प्रकृति का तमाम चमत्कार इसके आगे फीका पढ़े चुछा था; यहे 
इस एक वो मन से लेकर दननां सतुप्ट हो चुकी थी कि 5 
पाया ही बाकी रह चुरा था आर न खाने छी फिक्र 
झा गाया आता जहाँ, पहुँचा उहों जाना जद 
( छ»बच नहीं आना व जाना धाम कया बारी रह 
डाल दा हथियार सेरी राय पुख्या 

लग गया पूरा >श्वाना काम क्‍या बाबी 

लाख चीरामी के चक्कर से थका ग्योत्री कमर 
व्‌ रहा आरास पाना ऊामन क्‍या बाकी रहा २ 

इस पू्ण रलूमाधि को दशा में इसक्भा शरीर का शोश दिलाने 
वाली बहों उसकी मां झा पहुँची । वह दस्त ख्याल से भा गई फि 
इत-ने देर हाने पर लद़यगी बापम न 'पादई। मालूम होता है यशोदा 
ने बातों से लगा लिया हँ। में दवा दल 7र उसे ले 'पाऊँ। लेश्नि 


घत ही उसके हाथ पाँच फुस गये । जिस्म से दिल्ज्ञी सी फिर गयी. 
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सर धृमने लगा । क्या मेरी इक्लोदो येटो ष्टात्म पश 
मृत्यु का स्थान यही था फि जटों से यह प्रद्श लेने आई थी। 
भराए! मेरे नसीद ! में इसे यहों ने भेवजनी ने अच्दा था। देखों ! 
शाय जले रह्टा है ऑर बट चुप खड़ी ट | झगर इसमें प्राण होते 


नो कया यह बिल्लाती से? दाग परे न करनीं ? इतना प्ट 


>ई 
| 
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चिह्लाना शुरू किया-आह ! मेरी वह वेटो जो चिनगारी की जलन को 
भी सहन न कर सकती थी आज आग में च्यपत्ता हाथ दिए सवड़ी हैं 
ओर उफ ठक भी नहीं करती | चेटी ! प्यारी बेटी !! 
लेकिन इन तमास बातो का लड़की पर कोई असर-नथा। 
जब आग की जलन ही उसे होश में नल्ला सवी तो माँ को विल- 
विलाहट वहाँ कया काम आती ? लेकिन इस चीख की आवाज़ को 
मुन कर नन्द बाया घचराए, मैया यशोदा यवालकृष्ण को रख कर 
दोड़ी, घर भर गे बोहराम सच गया। आखिर क्‍या हुआ ? कोन 
चिल्ला रहा है ? नन्‍्द बावा मैया यशोदा को देख कर भगवान कृष्ण 
भी पीछे दीड़े कि हम भी देखें कि आख़िर क्या हुआ ? सब लड़की 
को देख कर हंरान थे। बालकृष्ण के सामने से हटते ही कन्या की 
चत्ति अपने स्थान से हृट गई और घबराई हुई हालत में ऋषण्ण को 
इधर-उधर दू ढने लगी | लेक्नि जब कहीं पता न चला त्तो आखिर 
अपने शरीर में आ गई, वृत्ति मन में आ गई, मन शरीर सें फैला 
आर प्रकृति के नियमों के असर को अनुभव करने लगा । अब 
की से न रहा गया, चिल्लाने लगी, रोने लगी--“हाय मेरा हाथ 
लल गया | में जल गढ़ । मेरी चत्ती जल गई इत्यादि इत्यादि १” मां 
दृश्य को देग्य कर यहुत हेरान हुई । भगवान को धन्यवाद दिया 
कि तरी कृपा से लड़की बच गई । उससे न रहा गया। कन्या से 
पृष्ठ ही बंठी कि अभी-अभी हाथ जन रहा था आर तू चुत थो आर 
अब हाथ को आग से निकाल लेने पर भी तू चिल्ला रहो हे।-- 
आखिर इसका कारण ? लड़को क्‍या जवाब देती ? इतना कह कर 
ज्ुप हो गई कि पहिले मुझे दद॑ नहीं हाता था और अब दो रहा है । 
ल्किन इनने में उसका हाथ जला देखने के लिए उमके मन का 
प्रऊाशमय बनाने चाल कृष्ण सामने आकर पूछने लगे कि यह 
तुम्दारे हाथ यो क्‍या हुआ १ केसे जल गया ? बह कहने लगी। 
यह तेरे घर में मिला जख्म है। मुझे इससे प्रेम है। मुके इस जलन 
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संठार चक्र में होते हुए मोक्त की प्रात्ति का उपाय ६२ 


में भी आनन्द है । यह जलन मेरे दूर होने पर भी तेरी ओर तेरे घर 
की याद दिलाती रद्देगी ओर अगर तुमे भुमको चिल्लाते देखना मंजूर 
नहीं है तो यू" ही मेरे सामने खड़ा रह फिर में एक वक्त में दो नरफ़ 
न देख सकूगी। या तुमे देखुगी या अपनी जलन को । लेकिन यह 
चितचोर चालकृष्णु एक तरफ मन को अपने हाथ में लेकर वापिस 
क्‍यों कर देता दे ?--शायद इसलिए कि मन ऋा तेरे पास न रहने 
का महत्त्व पता लग जाय । लेक्तिन यह ज़रूर है कि तेरा वापस 
किया हुआ सन उससे जरूर अच्छा होता है कि जब तक यह तुमको 
विया न गया था | क्‍योंकि यह बापस आकर तेरी याद ओर तुम से 
मिलने की इृ८छा को साथ लाता है। अब तू नेत्नों फे शीशे से दिल 
में इस प्रकार उतर आया है कि जिम तरह मुम्के तुकको पाना मुश्किल 
है उसी तरह तुमको मुझ से भागना । लेकिन मेरी इतनी प्राथेना 
है कि अगर तू मुझे संमार की आग में जलता नहीं देखना चाहता 
तो अपनी प्रेमाम्नि में जलने का मुझे सोभाग्य दे । जिस तरह तेरे 
घर की जलन जलन होते हुए भी मुमे अग्रिय नहीं है उसी तरह तेरी 
दुनिया के दुःख-दुःख होते हुए भी मुझे अपग्रिय नहीं हैं। में उनको 
सेरे दिए हुये समक कर उनमे रहती हुई भी प्रपन्न रह सकूगी। 


इस प्रकार बह गोप-कन्या अपनी दोनों चत्तियाँ को ज़नाकर 'प्रपन 
घर वापस आ गई । बाहर की वत्तों से घाहर झा पन्वफार दूर थि 
गया। अन्दर की चत्तों से अन्दर का। गीता के हल सिद्धान्त पर 
चलने लगी । 


यत करोंपि यदूश्नासि यज्जुशेपि ददासियत्‌ । 

यत्तपष्यसि कोन्तेय तत्कुरुाष्व मर्द्पंण:॥| 
अब यह खाती पीती. सोती ज्ञागनी, चलती फिरनी संसार के झाये 
करती हुई भी भगवान से भिन्न न थी। या नों भगवान हो सन में 
रस फर चह तमाम कार्य किया फरतो थी 'पौर यथा भगवान से 


हर शध्रात्म-विक्षय 


छार्य समझ कर उनको ब:रती थी। इस तरह उसका कस, भक्ति और 
घान एक हो रहा था। 

सान की देवी ( सीताजी ) ने कहा कि बेटा । जिस तरह चह 
गोप-कन्या आग में ऋझपना हाथ रखती हुई भी भगवान्‌ को अपना 
मन देकर उस दुःख से छूट गई थी उसी प्रकार तुम लोगों की भगवान्‌ 
मंदंधो बातों से मेरा शारीरिक बष्ट या तो रहा ही नहीं ओर या 
उसका पता ही। नहीं लग:रहा है खेर, छुछ भी ही तुम उस सिलस्ले 
को जारी रखो ताकि मुमे बष्ट नहों। अच्छा तो तुमका कितने वर्ष 
क्रकीर हुए है| गये ? 


महात्मा--मिफ़ं चालीस वबपे।। 


माता--छत्न | हो छुमने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी उत्सुकता 
ने को ओर बढ़ गई । 


महामा--नहीं, आपके सामने तो में बालक के समान हूँ। गो अय 
बाप, था ]0०5७ ( क्म्मितवाला ) हो रहा हूँ । 


लेकिन मुझे आपके सामने वात करने की हिम्मत 
नहीं होती । 


माता---अपने अनुभव को छिपाने के लिए | 


महातमा--नहों, इसलिए कि आपके सामने वह होगा ही कक्‍्या। 
(हिल ही दिल में )-मैं तो उम मंजिल पर पहुँच चुका हैँ 
कि जिसके आगे बोड दूमरी संज्ित ही नहीं है । में खुद 
अनुभव करता हैं फि जहां में हूँ चही सबसे ऊंची हालत 
है। मेने इससे बड़ी हालत आज तक देखी, सुनी और 
पढ़ी नक्त नहीं । 7९४८८४०॥ (८८४४॥0०४०(८ पूण होने 
का इनाम मुमी को मिलेगा। यह सेरी नम्नता की बाते 
मेरी शान को ओर बढ़ा देंगी और माता जी कद्देँगीकि 


संसार चक्र में होते हुए मोज्न की प्राप्ति का उपाय हरे 


बाद | इननी ऊंची मजिल होते हुए भी चद इन्फ्सारो. 
यह आजिजी, यह नम्नता । अब नो पहिले दा नहात्मा 
भो मुझे गुर्य के समान समम्मेंगे। इनके अनुभत्र तो मेरे 
अमुभव के सामने यू” गुम दा जायेंगे कि जँसे सूद के 
प्रकाश में तारंगण | में धन्य हैँ कि मिसने ऐसपो चोफ 
फो समा है। जिस तरह दिरत अपने झाफे को खुराबू 
में मात ग्हता है | उसी तरह में अपनी याग्यता में सरन 
हैँ। आसिर मेने संसार की मुश्किल घार्टियों का ते कर 
ही लिया। इसके अगे ते अब छुद्ध हैं हो नहीं । मे ता 
खय लीचनमुक्त हूँ, बन्चन का भेरे पास काम दो रूपा १ 
सेरा उस्ताद पत्र छाइ नहीं घन सन्ता क्योंकि में सथका 
उस्ताद बन चुरा हेँ। माताजा ज्यादा से ज्यादा यहा 
बहुँगी कि जा तुमने समझा इसजे आगे समम्ने पाली 
छाई बात नहीं । 

साता--बहुन देर से चुप ह। आखिर कया सोच रहे ? ठो के उनन्‍्दर 

£ उसे बाहर ला । 

सहात्ा[--अच्छा तो मुझे झहनादों पड़ेगा होर का या दि 
चालीस दप की घोर तपस्या के पश्यात्‌ मेने एक 5 बात 
साग्ण हैँ आर नर रच ऋर शुक्र नं बल्फ इध्य थे 


] ०.2 | मे ढक हु रा | हि. 
चताना घ। जय जब दुप भेरे सामने प्राता ४ में उसे 
ग्य फ्ो घस्न डर अचक > द्र् न हटे त्न्के “न 
सुग को शक्ष्त्र भ बदल देता एू । मे जॉटे यो फूच, पफ्परे 
को प्रताश, एंड रा शरद पार छुष्स को सुस्त के शहल 
न ह“पु है का के इज क्या पा ्ट रद है | 0-9० 
मे बदल देदा हू । इसलिए संवार में दुःस मेरे लिःक"! 
टी र कक ् कि सर दे ड्ट कफ कल पैन 
नरी। से गर तरद सुपा है । को परेरेश देख सगया ४ 
रन कह १० ँि * >> र ४४२ डे ड्बन व 
उसके वपिए अधेरा करी न ता छुःप फो सुछ इना 
_अ्दतन व नमक, हट कक ० ' जकमबक सके क. ्पू क्‍म्कनक, नह 5-९० हू 2२ 
सद्ता ए इसके लिए दुःए शाह न । 


आत्म-विवय 


0 
धर 


मुझे विश्वास है कि ससार सें एक इश्वर है, सब कुछ उसकी सर्जी 
हो ग्हा है | शोर जो दुःख मेरे ऊपर आता है में उसकों भ्रभु को 
फ से भेजा समझ कर उससे प्रेम करता हूँ | दुःख का भेजने वाला 
मेरी आत्मा की आत्मा, भेरे भाणों का प्राण है। वही मुझ में अंश 
रूप होकर वेठा है और दुःख को मुझ पर भेज रहा है । इस संबंध में 
शत्रुता, गेरियत, द्वोत, जन्न कहीं हे हो नहीं । अपने ऊपर कोई आप 
ज्ञ्न नहीं करता । लेकिन कभी-कभो मनुष्य खुद कुनीन पीता नज़र 
आता दै। अपने हाथ का कांटा निकालने से लिए खुद सुई चुभोता 
नज़र आता है। व्यायाम के समय कड़ी से कड्ी मु श्ऋलें अपने 
ऊपर डालता है। कभी अपना मवाद निकालने के फाड़े पर नश्तर 
चलवबाता है| क्‍या इन तमाम हालतों को देख कर कोई यह कह सकता 
हि अमुक मनुष्य अपने पर उत्र करता देखा गया, अपना शात्र 
आप दूँ । अपने हाथ से स्वयं सुई चुभो रहा था, नश्तर चल रहा था, 
वी दवा पी रहा था। न सममने वाले तो चाद्दे कुछ भी बहें लेकिन 
सममन वाला यही कहता हू कि चह अपने ऊपर दया कर रहा था, 
रहम कर रहा था, अपनो हालत को दुरुस्त बना रहा था। अगर 
बुखार के समय कडवी दवा न मिले आर कांटा निकालने को सुई न 
मिल आर मवाद निकालने का नश्तर न लगे ता सनुष्य उस सुख से 
भी हुःखी होता ई क्‍योंकि वह जानता है कि सेरा दुःख इन 
वीजों के मिलने से दृट जायगा ओर न मिलने से बढ़ेगा। 
उसे इस क्रिध्म की चीजे ठूढते देख कर नासमझ इंमते 
हैं क्लि यह केसी खराब चीज़ों का दूढ रहा हे और जब उन्हें उन 
चीज़ों को द्िफ्रज़त करते देखने हैं. तो ओर भी हैरान हाते हैँ कि यह 


ग् 47 


कैसी चीज़ों का सम्दाल २टा है लेकिन मरीज़ उनको अपनी जान से , 


ज्यादा अनज्नोज्ञ समझता है सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा दुःख देनेवबाली 
चीज़ के परदे में हमेशा का सुख माजूद है । इसलिए बढ़ ऐमो चीजें 
अपने तक पहुँचाता हुआ जालिस, जायर और सख्त दिल नहीं 


नससार चक्र में होते हुए नोक की प्राति का उपाय हद 


कइलाता बल्कि घुद्धिमान समम्ता जाता हैं। जो जाग बोसारोे मे 
हि 5 ४ ते उनसे लोग कहते हैं कमी 
दवाइयाँ इस्तेमाल करते नजर नहीं आते उनसे लोग कहते हैं कंस 


भूल कर रहे हो ! मर्ज बढ जायगा फिर क्या करागे? 
अगर हम दसके बनाए हुए हैँ ना भी वह जो चींठ हम तऊ 


भेजता है इमारी बेहनरी, तरधी ओर आशम ही के लिए भेनता है । 


|; 
का बनाना हैं उसकी हिकाजत के सामान नुद ही भिन्नवाता है 


लेकिन घड़े की नामीर में कई दवालतें इस प्रकार की आती हैं कि 
जिनझा सख्द कटा जा सकता ६। मद्ठी का गू दना, चाह पर चढ़ा 


कर घड़ा बनाना. '्राग में रख कर पकाना आदि सच दातें घड़े ऊे 
आखिरी शक्ल देने के लिए हैं। तब भगवान को मनुप्य शो बढ़ाना 
हाना हैं, 'मराध्य,त्मिक उन्नति देवी होनी है, संसार वी अनित्यता #॑ 
प्रगट करता होता है, दुनिया ऊे दु.ख रूप होन का तान देना शना 
है तो इस समय प्रमु का एसी चीजों का भी प्रयोग करना गोना है 
फिज्ञो जीच को कुद समय तक रुचिऊर नहीं शेतों । 

की हालन होती टै कि जय बचा तो उवा पोने ले इनकार प्रस्नाई 


श्र 
े 4 के नी * हक छ् अं, 
झार माँ गिरा दर इसे दवा पिलादी #। बशा उस जन्न समन्‍्दा ए, 
| 3236  ्कअनाक सु ०७ कक फ. 7 अकब्फनन ्ि कक. लुक करन 2० 

माँ उसके घुखार णो तोइना चाहरी है। फिर यह दु समेरे लिए 
सर्प इक्तिए # रे पक <कः अब जि 8 बट न्््प 
खुख रूप एल लिए है फ्लि यह सुख्चय को पता दा &॥। उस प्रशु का 
कन्पा, का बस आ मकान... श्र च्थ्रा है #०- है आ ++ या कप. छः कक ब्ब्फ के यों ॥९४ डक के कर 
नरफ मे जो टू भो पझाता 8 बट मद्ुप्य दी अरनरयों के लिए होता 

0७ (०5 का 3 सनक ली हक 
है आर उसे तरणी देन दे लिय । 

एफ क्वाप-+ 9 पे श्गः डे चलन इकडर. पल ॥ 

_फ लफी बटुद के पास गई ओऋ्रोर ज्ञाज़र प्लने लगी तुम 
>>. मना 4 ८ व बयन नमक कप स्किप का का का >> टी 2 कक आन 
देटान चीतो के सुटाल पर देते टो प्र नाचीज डीडो का जीमनो 
्र्ट्क ओर कक नर वन शक इसने लक व्नतका इज बड डिक ं्नकतफि ऋन्| चर >ू। 
ध्ना 03 | ५ ण् राम्त अर पद र३ ट््र ६७, ४) | 3 त्देर श्र प्‌ ॥ | 
बढ पे ० हु+क 2 कण जन 20 ० का डिः देकर की -ह"पांआ>-क जज क कक स्ड्ज क००++ ५2० ऋान्यक व्यके गज 
>एछ एज शफन ८ दंद ह॥ कि एप भायुक कोग उस फान सद 
मन्दिः थी गति धन! रे पे फ ब्रशाशम परत 55 कट कि 2 0 हट ० 
चन्द्र थणादएएत्त दस रच ए. भाव घरत ६, #शम पारचद ४. स्पष्ट 

गहन ई उजअकथम 5 जे कं काकका पल व सगन्धिय कक 0, 
आर गएन परहिनाते हैं पोर हर तरह दी संगन्धिव चीर्डासे इसतणी 


६ शझात्म-विजय 


/णे 


आवभगन रत हैं। कल एक सेरी ही जेसी लवड़ी तुम्हारे पास आई 
थी आर ठुमने च्से ऐसा ही कर दिया था कि जेसा में कह रही हैँ । 
चह जब तुम्हारे पास पहुँची थी तो छुछ न थी और जब बन कर 
आई तो सब कुछ थी। उसे देख बर मेरे भी जी मे आई ऊि में तुम्हारे 
पास पहुँचू । इलत को ज्ञाओं कि जिस तरदद वह वीजा रही दै। 
क्या आप मुझ पर दया करेंगे? ? 

बढुई ने कहा “क्या तुम इस इच्छा को लेकर आई हो कि तुम 
एक सुन्दर मृत्ति बनना चाहती हा” १ 

लकड़ी मे कहा “हाँ, यह मेरी सर्वोपरि इच्छा है, लेकिन में डरती 
हैँ मेरे पास देने को छुछ नहीं, न सालूम आपडी फी० क्‍या हागी” १ 
चढुई:---'ँ्ीस ? 


लकडी;--जी, हो । 
चढ़ई;--'हीस तो इतनी ही कापी है कि तुम मेरे हाथों से वच्च सकों 


ओर जब बाजार में जाओ और अच्छी कीमत पाआ, ता 


तम्हारी तारीफ में मेरी तारीफ होगी-यही भेयी फीस है । 
क्योकि तम्हें लाखों देख कर मेरे पास आवशभ पर में उन 
टेढी लकड़ियों को खूब्सूगत चना सकूंगा। आर जब 
अच्छी अच्छी लकड़ियाँ बाजार में जा कर थिरेजी, अच्छी 
कामत्त पायेंगे दा मे सु ऊँगा क्‍योंकि सीन्द्र्य के 
पढ़ाना और भद्दे पत्र की कप्र ऊरना यह मेरा कास है आर 
यह मेरी फीस इसलिये है कि मुझे अन्छी चीजें चना कर 
खुशी होनी है। फिर इससे चढ़ कर और फीस क्‍या हागी ? 
लकदी।--( खुश होकर )--यह ता मुफ्त में ही काम चन गया । 
देन लेना कुछ न पड़ा ओर अच्छे के शअ्रच्छे भी 


तन, + ०-० जड+ब-- 


झूसार चउद में रहते दुए मोक्ष की प्रामि का उपा ६७ 


लकदडी;---तों फिर कहता कीमलिये। जल्‍दी कीजिये। मुकके अच्छा 
बनाइये । 
चढई:-.( आइना दिखाता हुआ कददन लगा )--तठुम अपने आपका 


खुद नहीं देख सकती। इसलिय में तुम्हारे सामने शीशा 
रखना हूँ । इस दर्पण में अयना मुह देखो आर पउनी 
कीमत डालो कि नया द्वोसस्‍्नीहे? 
लकद़ी ने जब पृए' रूप से अपना आप देखा तो सख्त 
हुई ओर कहने लगी | क्‍या में इतनी ठेद्ी ऋऔँगी चीज हैं ? मेरी की 
तो एक पंसा भी नहीं हा सकती । फिर बढूइ किन से 
बिना फीस लिये ही इतनी मेहनत उठाने का तैयार ई 
लकबी लज्षार हुई बदई से कहने लगी. बढ़ई ' मेने देख लिया 
जो छुछ कि में हैं। मेरी कीमत एक पैसा भी नहीं. लेछिन नरे पास 
आई हूं कि तू गुमक्ा श्रनमाल बना 
जुरोग दीदम ऊि खुरशीद जहो 


श॒ुद्त जर्फल मोटबत साहिब दिलों 
(मेने एक छोटे से परसारु को देखा कि बह समार हा 


सूरल् बन कर चमकने लगा लेकिन धस दक्त कि जद उस़ो प्रप्- 
ज्ञानियो, भूगबमन भक्तों परोर दिल के मे | 
॥। ) 

लरूकडी:---में धाकुर हैं | मुझे बनाइये । 

चटंड ब्-्नप फेसे ३६5 से स् पर्स || 

लकदी:---(7रान पिरर )- बदनाम ? पर से कस ? मिस पर 
आप इतनी महरवानी कर रहे हैं 

यढहई:--हों मप्सर लिन पर सहरवानी था रयाल 
मेरी ददनामों का फारण दनते हैं | 


ठ 


करता ॥६ 


00५ 
रन 
हम 


हद आपत्म-विजय 


कक्रड़ी:---तेकिन वह कोई कमीने होगे । 

बढई: ---नहीं, तुम दी जैसे । 

लकड़ी;:---परद क्‍यों ९ 

वढ़ई:---जतर में उनकी अच्छी सूरत बनाने लगता हैँ तो वह घबड़ाने 

लगते हैं । 
लकडी;--समें घबड़ाने की कौनसी यात है ? 
चढई :---धबढ़ाने की बात तो कोई नहीं। लेकिन घबड़ा ही जाते 
... हैं।जबकि मैं" न +*** 

लकड़ी :--आखिर क्या? ( चोकन्नी होकर ) क्या कोई खास 
यात दे जो आप काट गये ९ 

बढ़ई:---नहीं, वात तो आम ही है, लेकिन कभी कभी खास मालस 


दोने लगती हे । 
लकड़ी;:---आखिर रहस्य कया है ? बताते क्यों नहीं ? 
चढई;--सुमे डर है कि-। 


लकड़ीः---आखिर आप किस वरह की बातें फरने लग गये ? कुछ 
समम में नहीं आता । आधी वात ही करके छाड़ देते हैं । 

बढई:--श्सलिए कि तुम खुन कर शायद अच्छा यनना पसन्द न 

ः करो । 

लकद़ीः--तों क्‍या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छा बनना 
ही न चादे ९ 

बृढई--चादते तो सब हैं लेकिन मंजिलें भी तो ते करनो पढ़ती हैं । 

लकदडी:--तो क्या तुम मुझे कहीं और के जाओगे ९ 


ससार चक्र में रहते हुए मोद् की प्राप्ति का उपाय हद 


बढ़ई;---.नहीं, ले जाना तो कहाँ दे ? तुम्हारे सामने दी मंजिलें झाने 
लगेंगी । आखिर तुम जानती हो मंजिलें कड़ी भी होती हैं 
ओर आसान भी । 
लकड़ी:--तो क्या हुआ ? मुझ डराइये नहीं। में हर चात के लिये 
तैयार हैँ । 
बढुई :---+5वचों का नहीं खेल यह मैदाने मोहज्यत । 
थआराये जो वहाँ सर से क्रकन बॉध कर आये ॥ 


लकड़ी :--लणेकिन में तो दर तरह तैयार हूँ। मेरी कीमत ही क्या 
है? जो मुझे मिटने का डर हो । यन गई तो लाखों की 
मिट गई तो कोड़ो की । मेरी दस्ती जो पहले ही न होने 
के यरावर दे उसके दुबारा न रहने का डर दी क्या है ? 
शुन्य को शुन्य होने का संदेश डरा नहीं सकता। मौत 
को मौत नहीं श्रा सकती । मद्टो को और नीचे कोई नहीं 
गिरा सकता । 


बढुई :--( मुस्कय कर ) बड़ी बहादुर मालम होती हो सुमे 
ऐसी ही लकड़ियाँ चाहिये कि जिन्हे में अच्छी तरह 
खूबघूरत बना सकू' तर वे उफ तक नहीं करें । 
अब तो द्विन्मत कर रही हो। 'श्रगर रास्ता में ढगमगाई' नो 
“छूट ने सकोगी। क्योंकि वही हालत मेरे लिये वदनामी की होती है 
कि जब बेडील लकड़ी और अधिक ब्ेशल द्योहर मुझे 'अधदीय में 
3 फर चली जाती है और देखने वाले फद्ते है फि यह किस 
फारीगर पी घनाई हुई है । उनको देख कर बाकी लकद़ियों भी नहीं 
आती ओर मेरा काम रुफ जाता है। अगर तुम भी उनमें से एक 
हो तो तुम्हारा अभी चले जाना बेहतर हैँ | चना आसिसी तक ***** 
न छूट सकोगी ! 


कर 


“पं रथ 
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लकड़ी :---आप मुमे नाहक डरा रहे हैं। में दर तरद तैयार हूँ और 
रास्ते वी हर मुश्किल को आसान यना लूगी क्योंकि 
मुझे अच्छा बनना है । 

चहुई :-- में भी अच्छा चनाने में कभी कोई कसर वाकी नहीं रखता । 


लकडी;---गे फिर जल्दी कीजिये | वक्त जा रहा है । 


बदई : -- तो फिर में तेयार हूँ । लीजिये, काम शुरू करता हूँ। अन्दर 
जाता है और अपने साथ तेशा, कुल्हाड़ी, आरा, और 
रंदा वग्ेरह लेकर बाहर आता है। 
लकड़ी :--कया यह सब चीज़ मेरी हिफाजत के लिये लाये हैं 
चढ़ई:--- हा, इन्हीं से तो तुप अच्छी चन सकोगी ९ तुम्हारी फीमत 
ऊँची करने वाली सब यही चीज़ें हैं । 
लकड़ी :---( ईुछ न समझ सकती हुई +हने लगी ) जल्दी कीजिये । 
मु्के भी उस बहन के पास पहुँचना है कि जिसे तुमने 
अभी अच्छी बना कर भेजा है । 
यदृइ तेशा मारता है, कुल्हाड़ों चलाता है, आरे से काटता है, 
बार अपना काम नहायत तेज़ी से शुरू कर देता है। किसी तरफ 
झऋछु छीलता है, किसी को काटता हैं, कहीं रगड़ता है और किसी 
रिस्से को खराद पर चढ़ाता है। 
कड़ी :---( चिल्ला कर ) हाय ! यह क्या कर रहे हो ? तुमने मेरे 
टुकड़े टुकड़े कर दिये, मुझ छील डाला, यह मेरी अच्छी 
शक्त बना रहे हो या मेरी शक्त - को ही मिटा रहे हो २ 
क्या इस तरह काट कर मुमे चून्ददे में जलाना है ? छोड़ो, 
छोड़ो, में श्रच्छा नहीं चनू गी। इमस तो में पहले ही 
अच्छी थी । न काई चांट थी, न कुल्हाड़ी का वार, न 
शे की रगढ, न_खराद की गझे। क्रीमत चाहे कुछ भी 
नयी लेकिन आराम तो था । तुमने तो मुझे हर तरद 
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वर्यार कर दिया, कहीं का भी न रखा। छोड़ो, में 
अच्छा नहीं वनाना चाहती । मुझसे यह सहा नहीं 
जाता | 
लेकिन थावजूद इस गिड़गिड़ाइट के भी बढ़ई एक न सुन रहा 
था और अपना काम तेशों, आरों से लिये ही जा रहा था। जब 
यह ज्यादा चिल्लाई तो बढ़ई ने ज़रा सा हाथ रोक कर कह्य-आखिर 
वही बात सामने आई जि मेने पहिले कहा था। तुम खुद आयों. 
मैंने चुलाया नहीं, और जब आयी तो मेने रास्ते की साख्वयों से, 
बाक़िफ कर दिया तुम न मारी और मेने काम शुरू कर दिया। 
शअ्रव तुम घबड़ा रही हो । अब में नहीं छोड सकता। मुझे बदनाम 
नहीं होना है जो तुमे ऐसो हालत में छोड दूं । 
लकड़ी ;---तो कृपा करके ज़रा रियायत से काम लीजिये। 


बढुई में तुम पर कोई ऐसा बार नहीं करता कि जिसे तुम बरदाश्न 
न कर सको। सेरे तमाम वार तुम्हारी बरदाश्त की हद के 
अन्दर है, तुम्हारा चोखना ही तुम्हारी बरदाश्तो का सबूत 
है। अगर चरदाश्द से अधिक वार करता तो तुम 'गर 
तुम्हारा चीखना न मालूम किघर गायत्र हो जाते। तुम 
टुकड़े टुकड़े होकर उढ़ जाती । 

लकडी $---तो क्या इस्ती का नाम रियायत है ? 


बढुई :-- में मजबूर हैं | अगर इससे हाई और 'पआऑआसान नरोक्रा 
दोता ते में इम्तेमाल करती। अथौन तुम सोयी रहतीं 
और में तुम्हें बगा डालता | लेश्नि उस हालत सेन तो 
तुम भुमको समन सकती, न ही अपनी उन्चति के ग्टस्य 
को ही | यद् समय तो व्यतीत हो ज्ञायेगा लेझिन इसका 
नतीजा नहीं बोतेगा। ज़रा हौसले से काम नो। में 
तुम्दारी ही बेहतरो के लिये सश बुत कर गहा है 


े | 
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छकड़ी :---भूल कर में किस के पास आ गई । मेरी यहन का बनाने 
वाला तो कोई दूसरा होगा और उसने बड़े आराम से 
उसको बनाया होगा | लेकिन करू' क्या १ न तो सह ही 
सकती हैं ओर न ही यद्द छोड़ता दै । 
इतने में चढुई फिर तेशा चलाता है ओर मुख्तलिफ (कई प्रकार के) 
ओज़ारों से काम लेता हैँ । लेकिन यदढृई यह कहता नज़र आता है 
मुबारक हो ! तुम्हारी आँख बन गई, अब कान बन गये, लोजिये, 
नाक भी तैयार है, खूब ! चेहरा भी तैयार हो गया | 
लकड़ी :--- ( धवड़ा कर गुस्से होऋर ) खाक तेयार हो गया। मुझ 
तो कुछ नज़र नहीं आता, केवल अपने छिलके ही उड़ते 
नज़र आते हैं। तुमने जुल्म का तरीका बहला कर 
सीखा दै, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण को क्‍या जरूरत है ९ 
में अपने चिथड़े टड़ते देख रही हूँ | तू फ्ह रहा है कि 
आँख बन गई, नाक बन गई'*“* बढ़ह लकड़ी की 
यातो से नावश न होता हुआ अपना काम करता हो 
जा रहा हैं। कभी लकड़ी को दिलासा देता है ओर 
ओर कभी तेशा चलाता है । 
लकड़ी :---अब तो मियाँ तेरे बस में पढ़ी चाह कोदों दिला दे, 
जी खोल कर सख्तियों कर ले । 
जिस उठाकर सा नाहों चारा। 
ताफोी कीज सद नमस्कार !| 
लेकिन थादी देर के याद चढ़ई अपने ओऔज़ारों को ४ठा कर एक 
नरफ रख देता है । लकड़ी भागना चाहती ६ । 
बढ़ई :---( पकड़ कर ) कहाँ जातो हो १ 


ल्कही ;---नदवन्तुम में । थोड़ी सी जान बाकी बची है, इसस चन्द्‌ 
दिन ग॒ज़ारा कर लू । 
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चढुई :--.इतना क्‍यों घबड़ा गई' ? जब कि मैं तुम्दारे साथ हैँ । 
लकड़ी ;---केफिन भुमे तो तुम्दारो शक्ल से द्वी डर भा रहा है। 
ओर तुम्हारे इस शस्त्रों से कि जिनके बेरहसाना वार 
मुम पर हुये। 
बढ़ई :---.( मुस्फरा कर ) कया तुम समझ सकतो हो हि मैंने दुबारा 
तेज करने के लिये इनको अलहदा रखा है और यह 
फिर तुम पर चलाये जायेंगे ? 
लकड़ी :--खुदा खौर करे । (ओर घबरा जाती है ) 
बढ़ई :---नहीं, नहीं, उरी नहीं, तुम्दारी सब कड़ी मजिले खत्म दी 
चुडी। मेंने तुम्हें बह सच कुछ चना दिया हैं कि जो कुछ 
मुझ चनाता था । 
लकड़ी :---( छुछ सानती हुई और छुछ न मानती हुई सन्‍्वेह 
सागर इवी हुई है ) ठुम्दे न मालूम कया नजर आ रहो 
हैं और तुमने मुम्ते क्या वताया है? लेकिन मेरी हालत 
तो नागुफ्ताबेह 6 जिसका जञिफर न करना ही अच्छा 
है। में शोशा देखने की भी दिम्मत नह्ठीं कर सऊती । 
क्योंकि मु्के उसमे नज़र ट्री क्‍या "आयेगा, जथ कि 
तुमने मुझे छील-छोल कर तफरीवन खत्म दी कर 
दिया ईे। 
बढ़ई ;---सेफिन यातें ते ऐसे फर रहो हा जैसे कोई हम्ती का पदाड़ 
बालता है। नहोने मेतो फ्ररियाद फा क्‍या फाम 7 
आर मुझे 'प्राशना दिखाना ऐ पढ़ा जिससे छि ुम्दारा 
तुम्हारा सशय दूर हो आर तुम मेरी सरियियों को मेहर- 
बानी समझ सको। 
तुम शिक॒वा यो रुठा हैं इसे दावा मोहब्पत का 
चह्ट है जब मेहरदों पदले तो प्र वह मेहरबो व्यों टो ? 
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बफा भेंहों वक्ता जिसके जफा सें भी वफा पिन्हा 
निगाहों में तेरी गाफिल वह फिर न मेहरयॉ क्‍यों हो? 
चढ़ई :---णकड़ी ! सोचा कि मेने तुन्हारी तमास वात॑ सहन करके 


भी तुम्दारी यह शक्ल बत्ताई ओर मेरा यही मतलब था 
कि तुम अच्छी बन सकों । अब तुम अच्छी बन 
|. 
गई हो । मेरा तमाम काम पूरा हो चुका । 
2 ् 4 भ्रि 
लकड़ी :--में तो ऐसी अच्छी चनी किन घर की रही न घाट 


की । यदृ्‌ई बात काटता हुआ एक तरफ चला जाता है। 
लकड़ी :---( सहम कर ) मेरी सख्त कज्लामियों पर नाराज हो 
गये ? मेरी तबाही के नये शस्त्र लेने गये ? ओह 
... ईश्वर ! में न पैदा होती तो अच्छा था | 
चढ़३ वापस आ रहा है। उसके हाथ में कोई चारकोना चीज 
उठाई हुई है। 
लकड़ी :---यह्‌ तो कोई शस्त्र नजर नहीं आता । कोई भोजार भी 
नहीं हैं। न मालूम यह कैसा पिजरा मुझे केद करने 
के लिये ला रहा है ? ( लकड़ी घवराद हुई गाती है । ) 
हृश्क से तेरे कोहे राम सिर पर लिया जो हो सो हो । 
शशो निशातते ज़िन्दगी तक किया जो हो सो हो ॥ 
हिज़ की सब सुसीवर्ते कीं श्रक्ष उनके रूयरू | 
नाजो अदा से मुस्करा कहने लगे जो हो सो हो ॥ 
बढ़ई ने आते ही चोखटे का मुंह लकड़ी की तरफ फेरा । बस 
फिर क्‍या था? एक हँरानी, एक आश्ययं। ओर कुछ देर तक 
देख कर भी विश्वास न आया। कभी उसे जागृत सममता ओर 
कमी स्वप्न ओर कभी तिलस्माती खेल । 
यह चौखटा 'बौखटा न था यल्कि आईना, (दर्पण ) कि 
शमिसको बढुई लक्डी को उसका मुद्द दिखाने के लिय लाया था। 


ध्ांी..। 
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लकड़ी ने इसे पिंजरा ख्याल किया था, दरअसल यह इसमें केंद 
हो गई, यह अक्स वन कर उसमें उतर गई। लेक्षति इसने यही 
समझा कि इसमें नजर आने वाली चीज़ किसी हाशियार मुसच्चर 
की बनाई हुई तम्वीर है कि जो इस आइने पर खींची गइई दे! 
किसी मन्दिर से जाकर रखी जायेगी। इसका अपनी यदनसीयी पर 
पर अफसोस आझाया और उस शक्ल को देख कर और भो घबरा 
गई ओर कहने लगी--काश ! कभी में भी ऐसा बन सकतो । 

बढ़ई :--देखा कसी सुन्दर है ? 


लकड़ी :--शर तुमने यद्द भी देखा कि मैं कैसी बद्सूरत हैं? ..- 
चढूई :---वदसूरत ओर तुम ? मुम्ते बदनाम कर रही हो ? 


लकड़ी :---हदवामी तो मेरी शक्ल ही कह रही है मुझे क्या 
करना है ९ 
बड़ई :---( चौक्नत्रा हो कर मन ही मन मे ) आखिर मामला क्या 
है कि शीशे में इतनी खुबसूरत शक्ल देख कर भी इसके 
अपनी यदसूरती का ख्याल नहीं जाता ? 
“यकीन करो | तुमसे ज्यादा खूबसूरत मेने और नहीं यनाई ' । 
लकड़ी :--लेक्नि मेरी शर्त तो सब को खूबसूरत बना रहीं है 
श्र वह इसलिये कि सबसे बदसूरत में ही ए। जा भी 
काइ भेरे सामने आता द मेरी निस्वन से खुद्सूरत 
यने जाना है। जिसे खूप्सूरत बनना हो वह मेरे 
पास आ जाय। मुझे देग्द कर सथवा अपनी शक 
अच्छी लग रहो है । 
हमारी पत्ती से होतो दूँ इमरत जहां को! 
नजामें दृहर में हम कुछ तो काम करने दं।। 
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बदूई दृए्म यका हो गया कि आख़िर साजरा क्‍या है? इसको 
अपनी शक्त्ल पर यह बदशुमानी कमी ? यह अपनी शकल्ञ को 
शीशे में देखती हुई भी उसे पसन्द क्‍यों नहीं करती ? 


चढुई :---त्रह देखो आइन में क्‍या है ? 


[#' 


लकड़ी ;:--उसी को देख कर तो मै रो रही हूँ। न जाने क्रिस 
मेरहबान ने उसको वनाया है | ऐसी शक्ल तो हजार 
आफते सह झर भी मुझे बनवाना मंजूर थी | काश ! 
तुम भी इस क्रिस्म के मेहरबान यढ़ई होते कि मुझे भी 
ऐसा ही बना सकते । 


चढ़ई :--( सुस्करा कर ) तो क्या मेने तुम्हें नहीं बनाया ? 
लकड़ी :--( चौंक कर ) जी हाँ बनाया होगा ! 
बढ़ई से आइने में फिर देसो । 


पकड़ी :---ज्षया खाक देख जब कि वहाँ पहले ही किसी का नित्र 
बना हुआ है । 


शुई भेद का समझ; कर कि लकड़ों अपने हो प्रतितिस्व को क्रिसी 
ओर का चित्र देख रही है ओर सच भी ताहेइसे कैसे यक्रोन झा 
सकता है कि उठ इसी की शक्ल हं॑ जब कि इसने अपनी पहिली 
शक्‍्ज्ञ देखी हुई है। ओर निम पर मेरी सारधाड़ ने इसके दिल में 
ओर भी कुछूप होने का ख्याल पैदा कर दिया हैं | वाह ! चाह !! चह 
से झदर हंसी है कि उसको खबर नहीं है । अरब सिर्फ 
+तत्वमसि” कहने की देर है कि यह तू ही है आर फिर इसके मुह से 
पत्मह प्रह्मास्मि ख्थान यही में हैं को आवाज हम सन सकेगे । 
चुदई ;--तों सुनो ! इसमें क्रिसी आर का चित्र नहीं ! यहद्द तुम्हारे 
हे ही चेहरे का प्रतिथिम्ध हैं । 


संसार चक्र में रहते हुए मोछ को प्राप्ति का उपाय १०३ 


लकड़ी :---( जरा भी विश्वास न करती हुई ) क्‍यों कुठला रहे हा ? 
चढ़इ जा कर दूसरा आइना ले आता है और दूर से 
डिस्ब्रा कर पूछता हैं “इसमें तो किसी और की शक 
नहीं १? 
लकड़ी :--( # मलाई हुई ) नहीं । 
चढ़ई :--( आइने की उसके नजदीक करके ) अब देखा कौन नज़र 
थ्रा रहा है ९ 
लकडी :--.थढ़ उम्र पढ़िल चित्र का प्रतिविम्ब हैं । 


अंढ़ई :--लेकित वह तो ओधा पढ़ा है । वह इसमें प्रतिविन्यत के 
हो सकता है ? 

लकड़ी :----तो इसमे फिर है कौन ? 

बढुई :--( मुस्करा कर ) मिफ तुम और कान ? 

जलकड़ी --- ( खुश हा कर ) हैं! में ओर में १ क्‍या मेरी यद शक्ल 
बन सकती है ? क्या में इतनी सुन्दर हां सकती है 
ओह ! भेरे भाग्य ' से धन्य हा गई । ए मेहरबान घदुई ! 
मुझे ज्मा करना। मेने तुसहें कया क्‍या ने कहा ओर 
तुमने क्‍या क्‍या न सहा ! 5फरी ! सेरी पढिलों मूसेना 
मेरा पागलपन कि अपने ऊपर दया ऋरने वाले का में 
जया क्या कहतो रही कोर बह ब्या क्या सुनता रहा ९ 
मुमे माफी मॉगनी चाहिये वन यह पाप मुझसे केस 
उतरेगा ? यह ता गंवानत्तान पर भा दूर ने होगा? 
किसी मंदिर में रख कर पूर्वी करूर ज्ञाऊँगी मगर यह 
पाप मुझको सदा जलाना रहेगा । अफसोस ! लकड़ी का 
फाम तलना ही है। पहिली हालत से हानों तो चन्हे में 
जलाए ज्ञानी | अब टस दाल्न में है, अपने छोप ये 


की 
कक 
है 


बढ़ई 
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समभ कर जल रही हूँ । फिर बढ़प की तरफ खामोश हा 
कर तकने लगी | 

यह देख कर कि इसे अपने सुन्द्र स्वरूप का पता चल 
गया है कुछ अजब अन्दाज़् से कहने लगा--लकड़ो ! 
मुझे माफ करना ! मेंने तुक पर बहुत सख्तियोँ कीं। 
तुमे छोला, काटा, पीटा, रोदा इत्यादि इस्यादि ओर 
मेरे आज़ारों को भो माफ करना कि उनकी वजह से तुम 
पर यह ज्यादतियां हुईद' ओर निस पर बेरहमी यह कि 
तुमने भागना चाहा और मेंने भागने न दिया । पता नहीं 
कि में माक हो सकूगा या नहीं। 


ज्कड़ी ;---5फ ! भगवन यह क्‍या कह रहे हो ? तुम मेरी क्रिस्मत 


बनाने वाले हो । तुम मरे भगवान हो ! में पैसे से कम 
कीमत वाली हाकर तुम्हारे पास आई थी ओर शअआाज 
तुमन मुर्के सुन्दरता को देवी बना दिया। मेरे अन्दर 
वह देवी भाव भर डिये हैं. कि देखने बाला मुमे देवी 
समम कर वेअखितयार कुक जाता हैं। में तुम्हें कहां 
तक धन्यवाद दू ! यह तुम्हारे शस्त्र ( ओज़ार ) मुझे 
इस जीवन तक लाने का कारण बस । में कल्पना भा 
नहीं कर सकती थी कि कभी इतनी सुन्दर बन सकू गी । 
यह तुम्हारी दया नहीं तो कया है कि मेरी तमाम बातों 
का ज्ञमा करत हुए मुझे अच्छा बनाते ही गये और 
आज मुझे यह रुतवा अता कर ही दिया। आप मुझे 
माफी मांग कर न मालूम कहाँ फेंकना चाहते हैं लेकिन में 
जानती हूँ कि तुम मुझे फेंकोगे नहीं क्योंकि में तुम्हारी 
ही बनाई चीज़ हैं। मुके माफ कीजिये बनी में अल कर 
भस्म हो जाउंगी । 


संसार चक्र में रहते हुए मोकू की प्राप्ति का उपाय श्च्छ 


दयालु बढुई :--अच्छा वो सुनो ! तुम्दारा कोई क़सूर नहीं | तुमने 
ज्ञिन हालतों में अविश्वास क्रिया बह तुम्दारे लिये 

उमर वक्त किसी हद तक मुनासिथ् ही था। लेकिन 

मुझे पता था कि में तुम्दारी बेइतरी में हूँ। इस 

लिये में तुम्हारी सब बाते सुनत्रा रहा ओर तुम पर 

गराज़ न हुआ | अब छुम शोक मत क्ये। जो 


हुआ सो गुजर गया। तुम्हारा स्वभाव शिकायत 


करना हैं और मेरा स््रभाव माफ़ करना । अद 
कराई ऋसर बाकी रह गइ हा ता बताओं १ 
लकड़ी :---चह एक ही बात है कि सेरें ऊपर फिर आरे चलाये 
न्‍ जांय ओर तेशों से काम लिया जाय । 
चढ़ई :-...( चौंक कर ) :-- बह किस लिये ९ 


लकड़ी :--सिफ यह देखने के जिये कि श्रव मैं उसमे खुश रह 
सकती हैं या नहीं। तेरी मा< से प्यार कर सऊतो हूँ 
या नहीं। तेरे ओऔद्धारां को चुम सकती हूँ या नहों । 
बढ़ई :--लेकिन अब उनको जरूरत नहीं | अग तुन्हारं लिये उनमे 
खुश रहना एक सामूलों बात हागी क्योंकि तुम 
आाजमाइश ( परात्षा ) के घाद दुधारा उसी इम्तिहान 
में बठ रहो हा जो तुम्दारे लिए मामूली आर स्वाभाविक 
है। अब ना तुन्हारे ऊपर किसो शस्त्र का बार या ऊिसी 
ऑजार का चलाना उतन ही नुक्सानदेंह हांगा कि 
जितना पहिले मुफोद था। क्‍योंकि मच तू मुझुम्मिल 
हो छुको अब शस्त्र लगाने से सिवाय बिगड़ने के फाइ 
नतीजा न होगा। झछिनारे पर पहुँच दर शिरत्री बेझार 
हो जातो है, मंजिल पर पहुँच पर दुःस प्रौर सुगर से 
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काई बास्ता नहीं रहता और न ही उन मंजिलों से कि 
जिनमे से गुजर कर आया है । 


लकड़ी आइने में ठुवारा माँकती है ओर कुछ इतना मगरुर हा 
जाती हैं कि मानों उससा दूसरा है ही नहीं । बढ़ई से कहती हैः-- 
दुखा ! म॑ क्रितनी खुबसूरत हैँ ! 


बढ़ई का ख्याल आता है कि यह अपनी पहिली हालत को भूल 
गई है ओर इससे कहने लगता है कि अच्छा तुम यहाँ किस तारीख 
को आइई' १ लकड़ी को ऐसा सुनते ही अपनी पहिली अवस्था का 
ध्यान आ जाता है ओर वह इससे कहने लगती हे क्रि दरअसल 
बेडौल होना ओर एक पेसे का भी न होना यह मेरी कीमत है कि 
जब में आई थी ओर अब जा कुछ मुमरमें है यह तेरी मेहरवा- है 
ओर कुछ नहीं । लेकिन अब तो में बाकी लकड़ियों का, जो कि ऐसा 
बनना चाहती हैं या जिन्हे ऐसा चनना है, यही शिक्षा दूंगी कि वह 
बढ़ईे की मार को प्यार करना सीखें | उसके डरावने शस्त्रों में प्रेस 
ओर तरक्की वी लहरों को देखें, उस पर अन्धविश्वास करे ओर जा 
वक्त सख्यी का हो उस दुख को इसी र्याल से सुख बनायें कि यह्‌ 
तमाम हालतें मुझे पूर्णता ((१८४८८४०४) जी आर ले जा रही हैं । 
ओर इनकी तह में सिवय प्यार के आर छुछ नहीं | तरक्षी का एक- 
मात्र यही राज़ है । इस भाव से दुःख सुख में बदल जायगा और 
हर लकड़ी सुन्दर बनने तक रास्ते की मशझ्िलों को बड़ी आसानो से 
काट सकेगी - नहीं, बल्कि, इस किस्म वी हालतें आने लगें॥े तो 
अर खुशी होगी कि अब तरक्षी का समय सामने है। कांठों के उगने 
से फूल के आने का पेंगाम मिलेगा। बादल की कड़क खुश्फ खेतों के 
लिये पानी के छींटे लाएगी। दीउक की बत्ती को काटना उसके 
प्रकाश को तौर ऊँचा करेगा, सोन का आग में गलना उसे श्रौर साफ 


हक बिक 
कार देगा । 


संसार चक्र में रहते हुए मो की प्राति का उपाय १११ 


मेरे श्री गुरुदेव श्री वाचाजी भगवान अक्सर यह शेर फरमायप 

करते थे । ५ 
गर फलक कारे तुरा वरहम जनद अज्ञ जा मरा। 
जामा रा ख्यात साजद कता बहरे दोख्नन॥| 

( अर्थ-अगर जमाने की गर्दिश तेरे काम को बिगाड़ दे, उल्लट 
पुलट कर दे, तू घबरा नहीं क्याकि दरज्ञी का कोई कपड़ा सीना होता 
६ तो पहले उसे काट डालता है यानी उसके काटने का मतलय कपड़े 
को खराब करना नहीं वल्कि सीकर आपको सूट पदिनाना है । ) 

तीमरे महात्मा ने कद्दा--इसलिये लो भी दुःख हम पर प्राता है 
वह बतौर दवाई के होता है या हमारी तरकी के लिये होता है । इस- 
लिये में उस दुःख को सुख समझने लगता हूँ। ज्ञिस दु;ख से अनन्त 
सुख पी रव्छा पंदा हो, जो सुख संसार की अनित्यता का प्रकट 
करे, जिस ठुःख से भगवान की याद आये, जा दुःख भगवान के 
नजदीक करे, जा दुःख दुनिया से मन न लगने दे, जो दुःख अबनारों 
को प्रकट परे, जो दुःख माक्ष दी फिक्र कराये, मठात्माओं की सगति 
कराये, असत्य का त्याग कराये, गरूर वो फम करे, क्रोध दो कुचल 
डाले, जिस दुःख से वेराग्य पेदा हो, जिस दुःख से घान हासिल 
फरने वी इच्छा पैदा हो. यहों तक कि जो दुःख भगवान का दिया 
हुआ हो और भगवान के नजदीक कराने वाला हो चह दुःप दुःख 
केसे हुआ ९ वह तो मेरे हृदय में सुख से भी बढ़ा सुख है | अगर में 
प्रभु के सुस्त से प्रेम कर सकता हूँ तो उसके दुःख से घृणा फैसे 
करू ? किसी के चरण छूने से उसको ज्यादा नुशी होनी ६ दजाव 
इसके कि उसका सर छुपा जाय | भगवान के सुर फा प्रेम ऋरना 
कौन सी वहाठुरी हैं। जब उसके दुःख से प्रम क्या जाताईनो 
बह और भो खुश होता है । 

मेरे धो शुरुदव एक दिन फरमाने लगे कि आ्रप लागो शो पता 
है मेरे प्यारे घोन से हैं ? तो खुद दी फरमाने लगे 


द्‌ लगे-#ऊण्य, नफ्लोफ़, 


८२ आत्म-विजय 


बइजती, चदनामी, नादारी, मुफ़लिसी, वेघ्तरोसामानी । छुना बेटा ! 
यह हे मेरे माशूक, सरे प्यारे । 


किसो ने कहा “हु जूर” ! प्यारे तो जरूर हैं लेकिन शक्त बड़ो 
अयंरूर है। फरमाने लगे--'“जब में उनसे प्यार करता हूँ तो शक्क 
अयंकर कैसे रही ओर फिर मेरे माशुक ऐसे हैं कि रफ़ोब कोई नहीं। 
आखिर शिवजी के गल्ते के हार तो सांप इत्यादि द्वी हो सकते हैं। 
इसलिए में निष्कन्टक राज्य कर रहा हूँ । सरी सल्तनव पर हमला 
करने वाला कोई नहीं क्योंकि जिन चीज़ों को में प्यार करता हूँ 
दूसरा उनसे प्यार नहीं कर सकता । इसलिए मुझे अपने धन के 
ज्ञान की फिक्र नहों?। 


एक भक्त ने कहा, “प्रभा” | यद्यपि मेरे पास वह नेत्र नहीं 
कि लिनसे में तेरे दर्शन कर सकू लेकिन में निराश नहीं चूँकि 
मरी तमाम आयु तेरे हो ध्यान से शुज्षरी है। में तुमसे स्वर्ग किस 
मुह से माँगू जब कि मेने कोई अच्छा कर्म ही नहों क्रिया ओर 
अगर तू बर्गोर इनके मुझे स्वगरदे देगा तो तुमसे न्याय के चाहने 
चाले लड़न लगेंगे ओर कहँगे क्रि अगर इसे बगेर अच्छे कर्म किए 
ही स्वर्ग मिल सकता था तो हमने स्व प्राप्ति के लिए इतनी 
फठिनाइयोँ क्‍यों सहन की | इसलिये दे! प्रभो ! में आपको अन्यायकारी 
नहीं कहलाना चाहता । हालांकि यह भी तेरा एक न्याय ही है कि 
सू आ्राज्िज़ों पर दया कर, अब में तुमे आयने कर्म का फले माँग्ता 
हूं और बह है मक--तू उसमें मुक डाल दे। ओर अगर तूने मुझे न 
डाटा तो भी शायद तुझे कोई अन्यायकरारी कड दे । जिस चीज का 
में चाहता हूँ उसके मिलने से मुझ जरूर खुशी हागी । इसलिये मेरी 
खुशी को न छीन | लेकिन काई यह न कद दे ऊफ्रि दुःख को क्‍यों 
माँग रहा है। मनुप्य हमेशा अपने स्वाथ का देखता है। इसमें भी 
मेरा म्वार्थ है । 


का... अन्‍गरनवकेती वन क का 7 


जान आओक टॉड> कच्छ 


की 
> की 
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संसार क्र में होते हुए मोक्ष की प्राति का उपाय 


“आत्मानस्तु कामाय सर्चे प्रियं भवति” | 
सब्र चीजे! अपनी आत्माही के लिये प्यारी लगती हैं। नक के 
दु,ख को भी सेंअपने आराम के लिये ही माँग रहा हूँ क्योंकि मेरे 
ख्याल में नक तुकक्ा मूल जाता हूं आंर तेरी याद स्वग से भा चढ़ कर 
| दूसरे शब्दा में, मे तुकसे नके आर नक का दुःख नहीं सोंग रहा 
बल्कि उसमें रह कर तेरी याद की माँग रहा हैं । अब जब में नऊ में 
होऊझंगा ओर घहों वी आग मु्के जलाएगी तो मुझे बेअस्त्विर 
तेरी याद आयेगी जो याद फिनके के दुःख फो कम करने के लिगे, 
काफी से उयादा होगी । अब च्के की आग को आग छहेूँयातरी 
याद | जब बढ़ तरी याद £ तो वह आग नहीं । जब बढ़ घखाग नहीं 
ता दुःग्य नहीं । जब दु.स नहों तो सुख है। में उस प्याग में पढ़ा 
तेरी राह देखा करूँगा । स्वर्ग बले हो शायद तुझे ऊभी 
म्बगे के सुखों का भी देखने लग॑ लेफित उस आग में पढ़े 
हुए सेरा रुख पेचल तू और तेरी याद होगी एे नो तेरी बाद 
दुख को फम करेगी दुसरे तरे नकके का दुश्य मेरे मन 
में प्रेम की लहर पेंदरा करेगा--में उसे तेरा दुषस समझ कर प्रेम 
करूंगा जोर यद प्रेत भी उल दुःख का उम करेगा । जब स्वग सर 
£ तो नऊ भी तेरा हैं। अगर तू अाने स्वर्ग वो देखता ? नो ऊभी 
अपना नक भी देखने 'त्रायेगा क्ष्पोंकि एफ ही मालिऊ दे पत्तों से 
द्राउ॑य रूम, रतोइघर आर सर्वण्ट न क्यादहर इत्यादि ददा पररहे हे 
जो अपने द्राइग रूम पो फिक फरना £ै बह सन्‍ने पाउट हू.उस और 
फिधिन बग रह णी भी देखभाज करता। इधर मे तेरे टन्तज॒ 
बढठा सरापा ओॉस बन जाऊंगा मोर उपरतू ज्भी शा हु 
( खू-सूरती का बाइशाह ) पाखाता हु अउने कक थी 
आएगा आर द्र॒राजु। सटसदा ऊे पूछेग कि जनन्‍्दग पा: * 
बह केबल एफ में ही दोकझूया, में दरवाजा योचूंगा और चू 


आह 
कक 


जरा 


४ ! 


जममक 


4 


ड़ | ञ्प 
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ट्रक 


अं 
का 
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हाल पृद्धने वाला होगा और से बताने वाला | तू पूछेगा कि तेरा क्या 
हाल हैं ? ओर मैं मुहीउ्द्धीन उस आवाज को सुन कर कुछ इस तरह 


है 


मम्त हो जाऊंगा कि जबाब का देने के वचजाय नाचने लगूगा। 


ओर उस वक्त तक नाचता चला जाऊंगा कि जब नक में न्ञाच 
सकू गा। अब भला कोन कह सकता है कि वह नक्े है कि जहाँ 

जु। खड़ा अपने प्यारे का हाल पूछ सकता है? और कर तेरा 
इतना पूछने पर “कि तरा क्या हाल है ?' मेरा हाल बुरा कैसे रह 
सकता है। इस तरह मे तेरे दुःख को सुख बनाऊगा ओर तेरे नके को 


मुके इस दर्द मे लजजन है यह जोशे जनू' अच्छा । 
मेरे जख्मी जिगर के हर घड़ी ढांके डथेड़े ज्ञा ॥ 
फह् क्या रंग उस गुल का अहाहाहा अहाहाहा | 


टुआ रगी चमन सारा अहाहाहा अहाहाहा ॥ 
नमग छिड़े है वह किस किस मजे से दिल के जर्मों पर । 
मजे लेता हूँ में क्या-क्या अद्ाहादा अहाहाहा ॥ 
भतत लज्जत दर्द तो यदर्मी न फरोशम । 
कुफ़ भरे जुल्फे ता बईमां न फराशम॥| 


अर्थात्‌ :-तेरे दर्द को से दवाई से नहीं बेचता ओर त्तेरे कु 
को इमान से ) इसलिये माताजी ! जब से मेने दुःख का ट्स नज़र 
से देखना शुरू किया ह मेरा ढुःख ही कट गया है । जब दु:ख 
सामने आता है में उसको सुख की शक्क में बदल डालना हैँ और 
जञग्न दस दर का याद कम्ता हूं तो दुश्ख को सुख करते कोइ देर 
नी लगती 

व दुर्दों साफ तुरा नेस्त कार 

दम दग्कश कि दरांचे साक्रिये मा रेख्त एन इल्ताफ्स्त 


संसार चल में होते हुए मोक्ष की प्राति का उपाय ह्श्प्‌ 


अथान +-चयह खालिस है, यह तलछद है इससे कया म्तचच ? 
जो कुछ उमके हाथ से मिल रहा है वह ऐन उसऊी दया ही है । 

अगर काई बादशाह किसी को अपने हाथ से मारे ता दूसरो के 
स्यार से बह सार कहीं अच्छी हागी क्योि बह मार हुर अपना 
बना रहा हैं। जब उस (प्रभू ) वी भेज्ञी हुई चीव फे साथ 
इसका हाथ नजर आर है तो फिर चोजक़् से सम्मन्ध उस 
चींज के लिये नहीं रहता बल्कि उस हाथ की बजह से कि लिस 
हाथ से बह सामने झाता है । मन्दिर का थोड़ा सा श्रसाद भी 
बाजार दी भगी मिठाइयों से कहीं अच्छा लगता हैं नृका 
लता की हर बात प्यारी लगती थी। 

एक मां का एकलीता बच्चा घुटनों फे वत्त चल रहा था 3) सां किसी 
नग्फ देस रही थी ता बच्चे ने पीछे से आकर उसके वाला ऊझा ज्ञोर 
से नोंचा | मो चिझ्ता उठी. "हैं; कोच २” लेकश्नि जब मुठ कर काका 
तो उसी /। नन्‍हा प्यार बच्चा था।ता बस फिर क्या था। बाली 
पे नोचने के ठु,.ख का अपने नन्‍हें बचबो के टाथों हो देख ऋछर 
इननी प्रसन्न हुई रि बच्चे के हाथ चूम दिये आर कटा झि यह डःस 
मुझ इसलिये प्रिय है लि भेरे प्यारे चच्च के दाथो से जा गद्य £ । 

भी राधेजी ने भगपान, कृष्ण पे नाखून हे जरव को :सदिए 
प्यार किया कि वह भगवान पे हाथो का दिया हुआ था। एफ ना 
बह उसतत्तए सुस्य्प था कि भगवान के हाथो से मिला था आर 
दूसरे 7सलिये कि भववास यी बाद दलादा था । 


नमी ++- पक शक आर कफ श्र | ई 
एप सायाचचदा 25 यग) कचष्चद) था फएफारग र १ 


मा वो प्याध्षल दिया फरता था “मा  सुके चारर ले जा। ह८ 'ऊपरे 
में फोए टर्बदी चीस रटदी ह।"४ मो दच्च जा एर दृर गगन ५ छिय 
एया दिन स्व टराबना चेहरा छगा मर इसी सीएियों थे पास रो 
नही । जब इच्चे ने ताजर भा को 'पावाण दी ना मां ापना चेहरा 
लग सामने गाड़ी हुइ। सच्चे ने मांऐं हाघपोादिन लिए 
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ओह कहने लगा कि उराती क्‍यों हो ? मै भूल नहीं सकता। तुम तो 
माँ हो मां । इतना सुनते ही सांने भयंकर चेहरा उतार दिया ओर 
बच्चे को गहों लगा लिया । आइदा के लिये बच्चे का डर दूर 
ही गया कि यहाँ कोई डरावनी चीज़ नहीं थो | वह तो सिर मेरी ही 
मां डरादना चेहरा लगाये खड़ी थी। 

इसो तरह जब दुःख के पर्दे में भगयान या उनकी इच्छा नजर 
आयी तो दुःख-दुःख न रहा वल्कि सुख बन गया । 

महात्मा सरमद जी का गला काटने जब जल्लाद आया तो 
उसकी चलबार ओर उसकी शकक्‍ल्ञ को देख कर कहने लगे-- . : 

बिया «धिया फिदाये तो शुत्रम बिया बिया। 
बहर सूरते कि तू मे आई मन तुरा खूब सी शनासम ॥ 

(आा!आ ! सें तुक पर कुबोन जाऊं। आ ! आ ! क्‍्योंऊफितू 
जिस भी लिग्रास में आता है में तुमे खूब पहिचानता हैँ / 

इनके लिये तलवार अर जलल्‍लाद, तलवार ओए जल्‍लाद न थे 
बल्कि या ता भगवान खुद आप थे या उनकी इच्छा इस शक्ल 
में सूत्तिमान होकर सामने खड़ी थी। जब उनका सर काद दिया 
गया तो कहने लगे आज उस प्यारे ने मेरे सर को तन से जुदा कर 
दिया छि जो उम्र भर मेरा मित्र रहा, झगड़ा खत्म हुआ। वर्ना 
सर का चौक जिस्म पर एक बड़ा बोक था । 

जिनओो प्रमू के ग़म, प्रभू के दुःख (जो कि प्रभु की याद का 
फारण बनता 5 ) से प्रेम हो जाता है बह तो उसके दुःख को इस 
तरह माँगने लगते हैं कि जेसे प्यासा पानी को । 

भगवान्‌ ने एक भक्त से पृछा--“अ खिर तुम कया चाहते हो १? 
सा उन्‍होंने फहा-+प्रभों ! दुःख और अनन्त दुख? भगवान्‌ न 
फ्द्दा झि यह क्या ? भक्त ने कहा #ि तेरे नज़दंक करने वाली सुम्े 
एक यही चीज नवर आई ओर जितना तेर दुःख का प्रेम करता ईं 
उनता दी सुख मिलता है। भगवान्‌ ने कद अच्छा, लेकिन बहद्द 


ससार चन्त में होते हुए मोक्ष की प्राति का उपाय हर 


रे] 

है। 
| 

। 
श्र 
0५ 
म्न्म्पी 


दुःख कब तक रहे ? तो कहने लगे--प्रभो ! जब दे 
जाय अथवा दत भावना खत्म नहों जाय। था जब तह नेरी 
खुदी गुम न हो ज्ञाय और त्‌ हो तू न रह जाच। 


तूने दुःखों को सोडबयत का किया तमग्रा अता । 
सुख तरी महफिल मे थे बस इसलिये ही शर्मसार ॥ 
जैस बच्चे ही पदिचान पर मां ने भयंकर चंद ददार लिया 
था इसी तरद ठुःखो से प्रेम करते ही उसमें भगवान्‌ नजर ज्य जाते 
हैं। आर चंद दुःख सुख से बदल ज्ञाना है । 
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इठा >र उस कान दी देवी री तरफ काका मोर मद 
तरक भा दि पच उनके सामल पृण्णजा (204 + 24%» ) 
मुझो या मिदा चाहता है क्पारि इससे ऊचो संक्िल न 
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है आर न हा ही सकती है। सन्न और शुक्र हाले मदात्मा इस 
मद त्मा पी लाजपाद बातें सुन फर घॉस नीची जर चुएे थे पार 
यह लाने की देगी भी इस तमाम बातों हो बडे भ्पान से सुन रहा 
थी लि मउपत्मा ने अयनी बात रातम ऊग्ने हुए प्रणाम झिया और 
धुप दाइर एस पिचार में बेठ गये कि पद्व पृर्णाता छा संदिशिमिद 
मुझ मिला टी चादता टै तर से निवरसिदी से पास होरर 


मुक्त पुरुपो पे इफ््तर से दा 


का ३ #ब्थ का ् 
लेकिन शान दी देबी ने झुस्स्राते हुए सादे में महत्मारी णों 


टी? इस ऊझाताय थे सुन हर मात्मा णा इद्रन बरशय गाया रंग 

डण्ग दा 22208 मो ' इसे चर 5५ ४70 कडना> न्‍ 

50 गया रसर छाले लगे कि मो ' इसमे चागे ने नो मेने रा सन) ही 

हमर कर ज्षैया ही चगर हा जुमों २ ५ हा 

४ जार ने कसा 7 7 दान 7 दमा रह सह # ता दाप छाया 
बट ञः मई क् शक क. सकी 

पूरा सलिय | हम 'पापझे पास रस्तलिये दाये हि । 


श्श्द आत्म-विजय 


माताजी ने कहा--नहीं, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊँची है। और 
क्या सीखना चाहते हो 
हात्मा ने कहा :--अगर आगे ओर कुछ न होता तो आप कभी 
न पृद्ठती कि इसके आगे ओर क्या सीखा है| हमे उम्मीद है कि 
आपके पास उस बात को समम सकेंगे कि जिसको ओर हर तरह से 
सममना मुश्किल था । हि 
माता जी ने कहा अच्छा, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो सुनो में 
चनानी हैँ । 


अव्वल, सत्र की मंज्ञिल 
उन तमाम मंज़िलों से बढ़ी है कि जो सन्न के वर्ग र हाथ पाँव 
मारते हैं, घबराते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी बुरी द्वालत का मुकाबला 
करते हैं ओर उसे बदल नहीं सकते। यह अपनी इस घथराहट से 
दुःख का बढ़ा लेते हैं लाकन दुःखों को टाल नहीं सकते । उनसे वह 
अच्छे हैं कि जो सन्न से काम लेते हैं, संतुष्ट रहने को कोशिश 
करते है संतोप ((१ध्य7८॥।) उनका शेबा (स्वभाव ) है । 
लेक्नि यह पिंजरे में पड़े हुये यद्यपि, शिकायत नहीं करत किन्तु 
इस द्वात्तत में तलसो, कड़वाहट का जरूर अनुभव करते हैं | इनक 
पास खुशी केवल इतनी है कि यद्द ज्यादा ढुःखी नहीं लेकिन दुःख 
के कम होने का नाम खुशो नहीं हैं । इनका दुःख का लगातार 
अनुभव होता रहता हैं लेकिन उनसे कम कि जा पिजड़े के पत्नी की 
तरह फड़फड़ा रहे हैं । यह कड़वी दवा पीते हैं दम घटि कर, लेडिन 
कड़बी दवा का कड़ची दव। ही समझते है । 
दूसरे, शुक्र की मंजिल 
ये मत्र बालों से आगे हैं । यह अपनी हालत में केवल दुःख को 
कम नहीं देखते वल्छि उसमें खुशों भी लेते हैं | इनकी नज़र अपने से 
गिरी हुए हालन पर रह कर अपनी हालत को अच्छा समझती £। 


० 


ससार चक्त में होते हुए मोकछ को प्राप्ति का उपाय श्र 


लेकिन अपने से बढ़ी हालत को देख कर इनको भों ऋमी मदलूस 
होती £ | इसलिए जैसे सन्न में तलखों हैं. कड़ब्ाइद है. मन पर 


जनब्न है, उसी तरह शुक्र में कमी है. नरूक्‍फों की इच्छा हैँ. सीजूदा 
लत में पूर्ण सन्‍्तोप नहीं है ओर शुक्र इसलिए है कि इससे ज्यादा 
नद्दीं गिराये गए ओर जहाँ रखे गये है वह साथ हालमें उत पर 
हग्यानियोँ हैं। यह उसके हकदार ( अविजारी ) नहीं लेकिन बड़ी 
दालत को देख कर ये अण्दी इच्छा को रोक नहीं सकते और कमनो 
का महसूस करते हुए प्राथना करते ही रहते है। इसलिए जहाँ 
कर्मी का अनुभव है वह तो मु्खेतना नहीं ओर जहाँ प्र्णता नहीं 


ञञ 
न्‍्प 


चहा पूएणता का प्रमाशपत्र अभी नहीं मित्र सदता | सत्र से ह 
बढ़ी है लेकिन कमी की चजह से दूसरी हालतो से छादी है । 


तीसरे, दुःख को सुख बनाने की मंजिल 


बाह | बाह ! इसका क्या कहना ? हों से नो सच्य हू ती 
लेफिन दुःख मो भी सुख बनाया ज्ञा रहा है। गोया 'फन्‍्धरा राशनों 
में बदला जा रहा हूँ, नफ्न्ीफ प्लाराम में और गम सूदो मे 
एवं बन्‍्धन मोत्न मे।यरह मज़िल सन्त कोर गुक दानों से थड़ी £ 
क्योकि सन्न में बलरा। है. शुक्र में ऊमो हे जर दज्य णा मगर बनाने 
में भी एक यान है झफि जिसमफो में तीमरे सहास्मा से पूदना चारदी 
है। बह समसने ह# झ्वि बह पूर्ण दो चुड़े ४ । इन्होंने कमाल प्राप्तित 
कर लिया है। लेकिन मेर स्याल मे इससे भो उस कमी ८ । 
ज्ञान की देदी--मरात्माहों ! आप सुख रा सरय पनाने पे था कि 


महात्ता--भाताज्ञा  इस्स को सु इसाना हू ) 
दवा[-.5रू एच्यता (७०६८ ) जी सार समन का 


भहात्रा-- में सिवाय प्रण के; दसर धन खतन्य मेक] ] ६ 


१२० आत्म-विजय 
देवी--तो श्ह्म क्या चीज़ है ? 
गहात्मा--आानन्द का स्वरूप । 
देवी--तो पूर्ण आनन्द का अनुभव ही मोक्ष है जिससें दुःख का 
कहीं नाम तक नहीं। अच्छा, यह तो बताओ कि पत्ेंगा 


दीपक में गिरते ही मरता है, या गिर कर सरता है ? 
महात्मा---गिर कर सरता है। 


देवी--और जो कहते हैं. गिरते ही मरता 
महात्मा--मेरे स्याल में वह ठीक नहीं। 
देवी--सह क्यों ? 


था 


महात्मा---ब.कि पतंगा गिरता है ओर फिर मरता है इसलिए गिरने 


प्र मरने के दरम्यान जो जलने का समय है वह इस 
संचोग में भी उसको वियोग का अनुभव कराता हे। 
इतनी समीवता पर भी बह सिला-मिला नहीं कहा जा 
सकता। 


दवी---ो बह संयोग में वियोग हुआ ? इस मिलाप का मिल्लाप ने 


महात्मा--हीक है। 
देवी--लों तुम दुःख वो सुस्त चनाते हो था कि सुख को सुख | 
अगर तुमने सुख को सुख बसाया तो चनाया ही क्‍या ९ 
ओर अगर दुःख की सुख बनाया तो दुध्ग्य को अनुभव कर 
ने है बाद सुख बनाया या बिना अनुभव किये १ 
महात्मा--६ भाकन्‍्न हा घर नाचा भज़रों से ) वा अनुभव 


हल 
हर्न # बाद | 


ससार चक्र में होते हुए मोछू की प्राति का उपाय श्र 


दवी---भच्छा, तो तुमने दु.ख का अनुभव क्रिया, झौर फिर झुस् 


चनाया | तुम्हें दुःख को सुख करने से छिन 
महात्मा---फोरल ही । 


डी 
पक 
५पश 
हा] 
2 
>> 
बच 


मद्ात्मा छुछ न बोलते हुए चुप बठे रहे । 
देवी--बोलते क्यों नहीं ? 


है 


९ 


4५ 


देवी ;--ो जैसे पतला गिर छर मरा. इसी तग्ह पता छुफ्ाप 
दुख शेने के थाद मुख हुए | इसहिर 
कि छठुमरो भी छुख का प्रदुभव होगा € थाई था 
कितने ही सल्प समय के किए पा । पृ 
थाढ़ी कमी हे । वाशिश जभी जारी है। सदो छा फाश 


90९ 


झडी मोजूड हे (बयप क्षछों हुई रत्ती ही दरा )- 
पूर्णता फे करोमच ययरि यह शाचन है लेग्नि प्र्गामर्री 
यहों पर्वाना शमा से हैं लेकिन ऊना नयी। नःगोरो 
फे चरावर दूगे अमी बाकी 8 | का मखिर सब्र मजनो 


2 के के ज्न्प्भा न्‍्क 
से बडी हैं लेक्नि प्वल उसी से छाोदी / घत। का 


च्द 
कर ननुप्य का दुख आर सुसप्य ने देगा- चिता | गए। 


ग्हतोी, संयोग पार दियोग जा रबाल ही ना गर्व 
की डः के बज 7 जी लक न 
परहण फोर त्याग व्यथ हा जाने ६। ८+प रझश स्याद 
पक बॉ ही ् बहन. 
से रतना हुए जादा है दि पैसे पिपना ऋ वाश न! 
हु मय 2 की “9२% के ४ बह दस 
रहता घर यह इस यह हलाद 7 । झा ४ न 
कप अजीज 
से सेच दरचतचा हे इए घऔ॥३ जअच्च)। , | 
आय झ्े 
ृ 


भ्च 
८ 
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आत्म-विजय 


जुनां पुरशुद फ़िन्ाए सीना अज़ दोसत | 
ख्याले खेश गुमशुद अज़ ज़मीरस ॥। 
( अर्थात्‌ मेरा हृदय प्याले के ख्याल से यहाँ तक भर गया कि 
उसमें अपना ख्याल भी आना मुश्किल हो गया ) | 
एक सहात्मा ने. “अह न्लह्मास्मि” क्हा। बे इंष्यो को 
“दासोडम? का सबक पढ़ाते थे। इनकी यह आव!ज़ सुन कर 
शिष्य घथरा गये ओर जब यह होश आये तो उन्होंने कहा कि 
हमको तो दासोड्म का सबक सिखाया जाता है आर स्वयंम 
“शवोडइमः' कहा ज्ञाता है। उन्होंने कहा, “नहीं ऐसा नहीं हो 
सकता जम में अब हूँ वह शिवोडहम नहीं कह रहा | इस अहँ भाव 
में शगर सन, इन्द्रियां, बुद्धि का अनुभव सोजूद है, अर्थात अन्नमय, 
प्राणशमय, मनोमण, वित्ानमय, ओर आनन्द्सय कोपो का ख्याल 
माोजूद है | सेरी यह 'अहंता इन सबका सम्बन्ध लेकर है ओर इनमे से 
किसो वो भी शिवो5हम कहने का हक़ नहीं चूँकि यह तमाम चीजें 
उपाधिकन हैं ओर माया के बन्धन में हैं । इसलिये इस अचस्था म 
दासोड्डम ही कहना ठोक है । आइन्दा अगर मै शिवाज्म्‌ कहेँ तो 
मुझे तलवार से काट देना । 
हात्सा पर एक दिन फिर वही हालत आई और वह शिक्षेडहम 
कहने लगे तो शिप्यो ने तलवार चलाई लेकिन नहीं लगी | अपना 
सा मुद लेकर बठ गये। जब महात्मा होश में आये, उन्होंने 
शिकायत की कि आ्राज़ आपने फिर शिवो5हम्‌ कहां ता वह कहने 
ज्गे कि मुझे क्यो नहीं मारा, में तुम पर नाराज़ होता हूँ। शिप्यों 
ने कहा कि हमने हर चन्द्र काशिश की, तत़्वार आप पर काम नहीं 
क्र सकी तो महात्मा हँस कर बोल उस समय शिव--( कल्याण 
स्वरूप ) दी इस शरोर के अन्दर 'क्शवोडहम?! कह रहा होगांया 
इस समय में शिव ही होकगा क्योंकि उस समय देहाध्यास था हीं 
नहीं और नद्दी द्वत अद्वेत की भावना सामने थी। शिव श्रपने 


न्‍न्‍्के + 
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3. 


संसार चक्र में होते हुए. मोद्ध को प्राप्ति का उपाय श्श्दे 


शिव कह रहे थत कि देहाध्यास म पढ़ा आहम भात्र । 
बस इस हालत मे झुख का अलुभतर ही कहों दोता ह#।] का 


9 सो एक है। अगर ए+े कल में पंसर गया ६ हीरे अनेक बने गाया 
है तो वह अनेक हर जदचह पर एछकदी 5 । क्विस वर च्् मामने 
खाकर उस वस्तु का पता चन्तता है. | ऐेकित जय जीव 'अपना आप 
छोड़ कर उस छल से पक  ज्ञाता दे तो इसका खा इसलिये 
नहीं दाता किण्द हु: से एक होता है. और सख इसलिये नहीं 
कि सख से एक होता है। यह अपने सामने सख कर सिमी चीज 
वो नहीं देखता वर्क खुद दी एक चो बन जाता है । 

ज्ञव जीव उसकी अनन्त भत्ता को देख कर या उस हरे को 
देख कर अपने आपका शन्‍्य कर देता है तो फिर नन्‍ती के लिये सुख 
ओर ढुःख कहों रह सकते हैं। और जो इसके रा नये रहने पर धाकों 
रहता दे बढ खुद कुल हनी हैया शाप हो आप हाता है। उसको 
भी दुःख का अनुभतर होना असम्भव है. | 

न्‍्वी की तो दुख इसलिए नह कि ध्सवो ने तो फोर भिटा 

सकता हे आर ने काइ सके प्रतिकूल हा सकता £। पर नम्नी 
में दःख इसलिये नहीं कि वह टै ही नाश छोर मगर किसी ख्वस्थां 
में जीव. इेशउर आर प्रकृति तीनों हे रहते है ता मंति भगवान 
की तरफ देग्वगा था दिया की तरझ । दुनिया ्नता समर. शुक्र झा क्र 
मसिलें फाट कर भगवान दी आर लगा ६ फिए भगवान शो तार ने 
लग फंर फिसपी 'प्रोर लगे ? सन एक हि समय में एक हा 
तरफ लगेगा वी तो भगवान वो देखे या निया के दस्प सुख हा 
पतदा इतने बड़े 'फानूल मे ऐेबल दोठटे से प्राण हो देशता ४ 
खयोर किसी वस्तु पी सात । बलदुल फूल फो देस्ततो है चार किसों 
चीज़ फो नहीं | जगर घबलवल को कोटा नजूा च्या रहा ९ या परनंग 
वो मद्दी फा दीपक ता इत यह माने ५ र्टि ने नतग् फूल 
और प्रकाश से फिसल गया ४ ] 


४ दे | 


बची 
रद 
श्र 


अआात्म-विजय 


बजूदे सार क्‍या है गुल से नज॒रों का फिसल जाना। 
बगरना शंख में बुक्षवुल के यह काँटा 'प्रयाँ क्‍यों हो ? 
अवध्यल त्तो उसके प्यारों का दु'ख ओर सुख ही बदल जाता 
क्योंकि सांपारिक दुःख तो इसलिये दुःख नहीं रहते कि वह 
ख की इच्छा नहीं करते और जिस प्यारे वी तरफ़ चल्लते है उसको 
हेत छुए इन चीज़ों का ध्यान छोड़ देते है। अब उनके दुःख 
श्रीर खुख की कसाटी यह हा जातो हे-- 
ज्ञज्ति मन रुए यागे दूरी अज वे दोजखे। 
वस्ले ऊ थाशद चु नूरो दिज्ल ऊ बाशद च्ु नार॥ 


7५९ 


| दा 


( अर्थात मेगा स्वर्ग प्यारे का चेहरा है ओर उससे दूर हो जाना 
नके हैं। उस्झा मिलाप मेरा प्रकाश है, ज्योति है ओर उसका 
वियोग आग है. जलन हैं ) । 
जब प्यारे का चेहरा हमेशा सामने रहने लगता है तो इस 
सुख दुःख का (५७गात4-त0) स्टेंडडे भी बदल जाता है, गोया यह 
मनुप्य की वह हालत दूँ कि जहाँ प्यारे के सिवाय कोई दूसरा नज॒र 
हों नहीं आता । 
ज़िधर देखता हूँ जहाँ देखता 
मे तेरी ही हस्तो जयाँ देखता हैँ ॥ 
आशना अपनी हकीकत से हा ऐ देहका जरा । 
दाना तू खेती भी तू बाग भी तू हासिल भी तू ॥ 
कॉपता है दिल त्शा अन्देशए तूझाँ से क्‍्या। 
नाखुदा तू बेहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू ॥ 
देख आऊर कूचए चाके गिरेबाँ भी कभी। 
केम तू लेशा भी तू सेहरा भी तू मेहमिन भी तू॥ 
शोला बन क्र फूक दे खाशाके ग़ेर अन्लाइ फो। 
साफ बात्लि कया कि हं गारत गरे चातिल भी तू ॥ 


ससार चक्र में रहते हुए मोक्ष की प्राति का उपाय 5533 


दुई अज्जीदल व दूर करदम यके दीदस दो आलम रा। 
यके बीनस यक्ते गोबम यके दानम वे खानसता 
( श्र्थान सेने दंत को दिल से निकाल दिया आर दोनों अहान 
एक देखा। अब में एक देखता हैँ, एक कहता हूँ और रक्त हा 
पढ़ता हूं । ) 
जब हृदय पर सिवाय एक के ओर छुछ न रहेगा तो श्ाहर भा 
सिवाय एक के ओर कुछ नजर न शआआचेगा । इसलिए पूर्ण अवस्था 
यह है कि सदों दुःख सुख में अन्तर न रहे।पेवल एक द्वी एक 
रह जाय । 
3* पूणेमदः पूर्णमिद पूर्णातर पूर्ण-सुन्च्यते। 
पृणेम्ध॒ पूर्णमादाय पृण-मेबाचशप्यते ॥ 
( श्र्थोात््‌ बह हर तरह पूर्ण है आर पूर्ण में गेर समा नहीं 
सकता । ) 


इसलिये ए महात्माओ ! सांसारिक दृष्टि में संसार # दुप्प मा 
फम्म बरने के लिए पहले सन्न है, फिर शुक्र हैं, और फिर च्सडी सर्दी 
पर खुश रहना € आर उसके बाद अबतता मज़ा का ट्ाद 7र इसरो 
हीं से रुक दो जाना हैं। पार बरी प्रेम ही सर्वोचेद मझिल £। 
यहे ऊँदना कि मुझम खुशे नहीं रही यह भी खुदी का द्वी फंश् दे । 
जहों खुरी के न रहने का भी सायाल नहीं है वह खुददी नहीं ४ । जद 
ख या सुस्र दसाने रा ख्याल भी नहीं ए बडे सुर £। गाया जो 


सामने प्या रहा है उसऊ प्रत्कृत भावना ही पे 
उसको 'प्रमुकून करने दा ख्याल ही पेदा शेत्रा दूँ 
७ 


एक सहात्मा लद्नल में चृच्च से ततरिया गागाये चठे थे। समर 
अन्दाजे मन्ताना रो देख दर एक बादशाह णो एरपप्ना पार 


जितना था सुश ९ उनना से भी नहीं। दुख ! एनगी खुसी ५ 
फया £ घोर यह 'सलपनी सपशो मे घहदों गवघ ४द3 ह है मः 
पृ छा लिया-- मटर जे ५ आारए। क्या धान (7! है बाडत्मा स्टन 


2२ आत्म-विजय 


जब 


लगे.--“वाह ! वाह !!” राजा को ख्याल आया कि मट्ठी पर लेटे 
हुए. वृत्त से तकिया लगाये, बदन पर कपड़ा न होते हुए में इस 
व्यक्ति के मुह से वह आजब्राज़ सुन रहा हूँ कि जो आज तक भेरे 
मुह से भी असली मानों में नहीं निकल सकी। में भी वाह ! वाह !! 

| कह सकता। भुझे इतना सामान रखते हुए भी हज़ारों भय, 
लाखो इच्छायें, और करोड़ो चुटियाँ हैं। में इन महात्मा की वाह ! 
चाह !! निकाल्न कर ही छोड़े गा । 

क्या खबर जाहिदे काने को कि क्‍या चीज़ है हिसे | 

सने देखी ही नहीं कीसये ज़र की सूरत॥ 

( अथात्‌ त्वागों महात्मा को ठृष्णा ओर लालच को क्‍या खबर 
है| जब कि उसने सोने से भरी जेब नहीं देखी । ) 

बादशाह ने तुरन्त आज्ना दी कि मुकसे बेहतर सजा हुआ हाथी 
लाया जाय | हाथी आ गया । “महात्मा को इस पर बैठा दो” । 
नाकरो ने आला पालन में महात्मा को वहाँ विठाया। महात्मा वहाँ 
पर भो टांग पर 2ॉंग घर कर पड़ गये और कद्दने लगे बाह ! वाह !! 
राजा ने कहा कि अब वाह ! वाह !! क्‍यों न कहा जाय। मटद्ठी से 
हाथी पर उठाये गये फिर अपने महल में ले गया। हर तरह के 
आराम के सामान मुद्दैदया किये, मखमली विछोन, गद्टे तकिये, दीपकों 
वी जगमगाहट, »प्सराओं का नाच, राग रंग, गाने आदि, सामने 
पेश दिये गये । महात्मा वहाँ भी आ कर टांग पर टांग धर कर पड़ 
गये आर कहने लगे वाह ! वाह ! नाकर खाने को लाये, न खाया। 
राज़ा ने 'प्राकर स्वयम खिलाना शुरू किया तो जान गे। सच 
चीज की तरफ़ नज़र भर कर देग्व लेते आर वाह ! वाई ! कह कर 
सनम कर देते | छः महोंन इसी ऐशोशाराम में काटे | बादशाह ने 

त्मा का वह चीजें दिखाई' कवि जो उन्होंने जन्म भर न देखी थीं । 
जब राजा ने देखा अब सहात्मा विनकुल इस चक्कर में फेंस गये ईँ 
कि अब इसरी बाद ! वाह ! का तोड़ने का वक्त हे, फीरन हुक्म दिया 


। 


5 3 
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ऊि इनका उठा कर उसी जमीन पर उाल दिख जाय कि 


| 
१: 
अप 


दे से नक्िया लगाये पढ़े थ। हतक््म की तामील में सौम्गा ने बसा 
ही जिया | महात्मा का बहोँ छोड़ आय । थाडी देर के बाद राजा 
बड़ों पहुँचे श्र सोचा अब तो महात्मा मुझसे प्राथना जरेंगे कि 


मुक वहीं ले चला | लेकिन जब राजा 


छ 
बा 
न्ड 
ञ्कण्च 


पहँचा तो 


$ 
है हि बह उसो प्रकार टांग पर टॉग घरे पढे हैं। बाइशाह ने जाजर 
पूद्दा नहाराज ! क्‍या हाल ई ? तो जवाब दिया कि "चाह  बाह 
बादशाह को बड़ी #रानों हुद # आखिर इनरी शार ' बा 
का रहस्य क्या है ? मे तो समझता था छि यह बहन इुड्सी होगे 
लेडित इनरी वाह ! बाह । तो उसी नरह &। बह वाह! बार !' 


तो मुझे भी नसीब नहीं। आखिर प्रछा--'झापला बाग बाद !! 


का सेद क्या है आर आप कभी नाखुश नजर हाथो नर्दी घने ? 
आपकी शाह सामान और खाक का बिस्तर फंसे ऋ्वपर £ ९ 


आपका दुशख्म आर सुख समात क्या है ? 


महात्मा करने लगे, न तो हम फिसो बस्तु झा पाने री इचद्रा 
करते हैं इसलिय फकिसों का हासिल करझऊे खुर नहों गाते, हगर नं 
ऊिसी चीज के लाने दी फिक्र करते हैं इसलिये हिसी चीत पर लाने 
पर ठु:खी नी नरीं हाते। जब इच्छा ही नहीं तब शनुझृूल पार 
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श् छ 
स्क्रब डफ्ार हज पी] न अन्‍च्ण कु कम, ह बन हि 
ख्द्ात् का आया चादार साहदाय मे | 
गम ५ < 

यह तनज्छुल यर दरदा दिल सेरा अप हुप्या | 
च््‌ हे पु कि न ज्कछुटज >> आर + 
६ म्ध्ृप्त का शाहा खाते ह्गर भारत सागदे 7॥ पर, उछका २० 
ब्न्क नमक ० ह ई>>नकप जज नव ओुणया का 2क ७ श्र न लि तल की अभशाक के ने... कमा का कातक.. जन के का 
जार पद लय दादा दराइर ह रखलण इलायू शसा हू खपार ए* 


श्श्द आत्म-विज्ञय 


दूसरे जो कुछ ईश्चर की नरफ़ से आता है वह ऐल ठोक है 
हसलिए दुःछ को दुःख नहीं कह सकते और सुख को सुख | उसका 
कांटा अर फूल दानो वरायर है । उसके भेजे चियोग और संयाग 
घराबर हैं । च्योंकि वियोग काल से वह मन में रहता है, ओर संयाग 
फ्राल में आँखा के सामसे » हमें इससे सतत्नय नहीं कि वह क्‍या 
मेजता हैं, वल्कि हमें उससे मतलब हे कि जो भेजता है। इसलिये 
४म दुःख को दुःख केसे कहे और सुख का सुख कंसे ? जबकि एक 
ही मेठ ग्वान की तरफ से दोनों हालते' आा रहो हैं । उसने जमोन 
दी तो वाह ! वाह ! महल दिये तो बाह ! वाह !, और फिर जमीन दी 
नो बाद ! बाह ! हमाग्य काम तो उसको इच्छा को देखना है | और 
उसको मर्जी पर खुश रहना है। अब उसझी मर्जी है बांदा भेजे 
या फूल, दुःख भेजे या सुख । खाँड की बनी हुई चीज़ों सब्र खांइ 
ही होती हैं । 
मेरे श्री गुरूदेव करमाया करतेथे कि अपनी मौजूदा हालत 
की नवदीली वतेमान अवस्था का परिवर्तन न चाहना ही सुख है । 
जहाँ प्रभु ने रखा है. वही हालत सबसे बड़ी है ओर जहाँ वह रखेगा 
ही ठोक होगा । 
#| ज्ञा]व एजा।एा६ छाती छवाता (उ0त 4५ एाशटा 6 ॥५ 


हि! 


गाए शीवाए शापे 60तरया: [6 ) (7&०70ता ॥9 टए्टाए एता' 

पूछ तंछ फ़रूण्ती ता थीए छ05 ॥35५ ला ॥7त6९८6 [3।५ ७॥:।. 

॥6 रण। तेछ ह०श/८ ५ छा ॥॥ ४७० ॥५ 40 ०070 ७॥॥]]7', 
अक्सर यह भी फरमाया करते थे कि में जहाँ वठा हैँ इससे 


रथ. 
करी कक कक आा 


बड़ी मंजिल कोई नहीं लेकिन इससे छोटी भावोई नहों और 
इस जसी भी कोई नहीं अर्थान्‌ बड़ी नहीं ता पाने की इच्छा 
नहीं. छोटी नहों तो गिरने का भय नहीं. अपने जैसी नहीं ता 
किसी के बढ़ जाने वी इं्ष्या नहीं। इसलिये द्वोत खत्म टै। 


५ 


उदल एक है या वह भी नहीं क्योंक्रि यहाँ एकता भी अपेक्षा से 


हऊंसा पक नी न अल बन, त्द्री च्राप्दि का उद्ाद ५ 
संसार चक्ता में होने ऋए मच की पाद का उदय श्य्द 


रहित हो जाती है। द्रताभाव के कारण प्रतिकृत उंद् जाता हें 

बान्‌ अपनी इच्छा का घत्यत्व प्राप्त होता है जिम कारण सामने 
श्रान वाली वस्तु श्रतिकृल तो क््या अनुकूल भी नहां रहती | जारश 
यह है कि अनुकूतता द्वी के छाय फा नाम प्रतिझनता हैं निम 
अनुकूल करना है वह तो रहा ही नहीं। अब को मानने जाया दा 
प्रतिकूल थी अ्पेन्ता से नहीं । इसलिये जो छुद्ध बद्द हैं सु इ्य से 


कफ 


ऊूपर है इसलिये परमानन्द है मिममें प्रवत्त जा अभाव है 


पूरे बढ़ी मद जो हर हाल से सुश हैं। 5. 
इफलास से इक़याल में अदवार से ्ट् 


ल्‍्दुश हैं ॥ 
गर माल दिया यार नेहा मात्र मे खुशर। 
हु < ० ] से कोर 
बजर जो छिया तो उसी परह्शल से नुशा द ॥ 


मैदनन में बाजार सें चौपाल मे 
गर यार की मर्जो हुई सर होड़ 


जाप 

रा 
>रक 

अन्‍न्‍े 


ञ 
गात्टं 


थार बारे छुड़ाया ता वहीं छा जर बेठे। 
गुदड़ी जो उदार तो वहीं प्राद झूग बेद ते 
ओर शात्र उढ़ाई तो उसी शालर में रूशर। 
परे हैं बही मदद जो हर हाल में जाग टै। 
ग्स प्रकार शिक्षा देते हुए उस सान जा देवों ने मात्मायं दे 
अपने- सपने पश्मुभवां छी दाद देते डुए सथे सूती भेरों से परिय 
किया आर उन्हें आधोषाद देकर अपनी-परनी जगा मत पया । 
रत यातों पर अम्ल परने से हर सनुण्य प्पतो-पसी मंजिल 


के भुनाविक रूस, र के ठ:ख को ४£ धज्दाी £ पा इस प्र०५र 


कक 
कर कर पा हि 
झपने प्रधान, पपनी रच्दाको, रजोगृय सिर समाएुग, इुश्य पार 
का शो ्क का 
गम दे शहसों फो जीन छझर, एफ विज्ञयों ए सवार प्रन्‍मा शीरन 


१३० आत्म-विजय 


जब मनुष्य चित्त की एक्ाग्मता को प्राप्त कर लेता है और 
दुःख फो सुख की शक्ल में वदल डालता है तो उप्तका आनन्द 
परमानन्द की शक्त्ल अख्त्यार कर लेता है।जब तक जीता है, 
जीवन-मुक्त के समान जिंदगी व्यतीत करता है, जब मरता है, क्त्तरे 
की तरह समुद्र में लीन हो जाता हैं । 

सारांश सव बात का यह है कि जीव के अन्दर जो परमानन्द 
की हासिल करने वी इच्छा वनो है उप्तको पृर्ति के माग भिन्न-भिन्न 
हैं जिनमें से हत और अद्नत की वारीकियो ओर योग की कठिन 
सीढ़ियों पर न चल सकते हुए भी मनुष्य, “आत्म-विज्य” से बताये 
हुए शस्तों पर चल कर उसी आनन्द को प्राप्त कर सकता है जिसको 
वह लोग अपने-अपने रास्तों पर चल कर पाते हैं | भिन्न-भिन्न 
प्रकृति होने से भिन्न-भिन्न रास्ते बन गये हैं; लेकिन हर रास्ता एक ही 
संज़िल पर पहुँचाता है । 

“आत्म-विजय”? के वाकी तीन भागों से इस प्रकार की छोटी- 
छोटी थानो पर ध्यान दिलाया जायेगा कि जिससे जिंदगी की हर 
मुश्किल आसान हो सके ओर मनुष्य संसारी भमेलों में रहता 
हुआ भी परमानन्द को प्राप्त कर सके। इस समय दुनिया को ऐसे 
मिशन की आवश्यकता हैँ कि जिसमें व्यवहार और परमार्थ 
दोनों काम साथ-साथ रहें, लद्टमी शरीर सरस्वती इकट्ठी रहें, न तो 
दुनिया गे इतने अधिक लिप्त हो जाये कि भगवान को ही भ्रूल जांए, 
अर न भगवान को पाने के ऐसे मार्ग ग्रहण करें कि सांसारिक 
कत्तंव्य ही छूट जोये | जैसे चेहरे से बाल, ओर वालों से चेहरा 
सुन्दर लगता है इसी प्रकाग भगवान ओर माग्रा का सम्बन्ध रहे । 
न तो माया का निकाल कर भगवान के श्गार को कम करें और न 
भगवान दो छोड़ कर भगवान के श'गार ही मे लग जॉय | 


फेल्लन्‍नलककरनक्सल्‍करबय:. ञ्८ _पंफम»कयन- पीजमामकानक, 


जीवन का भेद 


आज प्रातः मे अपनी कर्मी पर चठा हुआ था कर सामने एक 
बत्ती पर ओस की बूद सूरक्ष की किरणों को 'पपन पन्दर धाग्ग पर 
म्रपने सफेद वस्चों में रंगारंग वी दनिया वो दिया रहा था। 
उसका इस मनतमलाहट पर अर अपने चमकदार होने पर इनना 


गांस्ख था कि सानो संसार सम इसके सांदय की शमान 7 लिए का: 
दसरी चीझ नहीं हुई | वह जहों बंठी हुई थी बट सपन्म 


कामल रंगीन व लचफदार चीड्ध थों। दुसर परप से पुष्प 

दी पी पर बड़े आराम से तत्र्या लगाये थंढी थी। ने 

इसगी तरफ घहुन देर तक देखता रा लेक्नि इसने 'परने एप 

दोद छर मेरी दग्क देखना न चाश मैंने इमे दुसामे ए। 

साहस न किया, केवल इस से हि उसके सुख चार स्मपी 
9३] 


एकतप्रदा, अभिमान, गौंरद में फरे 


श्ड्रर्‌ श्रात्म-विजय 


थोड़ी देर के पश्चात्‌ मेंने उसे यू राग अलापते सुना। आज 
जीवन का तमाम सुख मेरे पास है। तरक्की के आला दर्जे पर में 
खेल रही हूँ | मेती ज़ोनत, मेरी रौनक, मेरे घर की शोभा आज मेरे 
ही दिमारा को चक्रित कर रहो है कि क्‍या कोई दिन ऐसा सो आने 
वाला था कि जब में जोबन को कायम करने के प्रयरन (500९४॥८- 
[ता ।.6) में इस ऊचे दर्जे पर पहुँच सकती ? में फूल की पत्तो पर 
विश्वाम कर रही हूँ | मेरी चमक, मेरों ढलक ज़र्पाशी ( यानो सोने 
दी बर्पा 3 कर रही है और जहाँ में वेठो हूँ बह फूल को पत्ती है कि 
ज्ञिमवी सुगन्ध, कोमलता ओर रंग उन्नति की अन्तिम सीढ़ी को 
दिखा रही है। में घन्य हूँ, चारों तरफ सिवाय आनन्द और ख़ुशो 
के कुछ नज़र नहीं आता | वद् गा रहो थो-- 
सरो दो रक़्तों शादों दम चदम हे । 
नफक्छुर दूर है आर ग़म को रम है।॥ 
गजब खूची है बेर अज़ रकम है। 
यक्नीनन ज्ञान तेरी हो कप्तम है।॥ 
गुलों से पुर हुआ हे दामने शोक | 
फलक खेमा हैं कीवॉ पर अलम है ॥ 
( अर्थात मेरे चारों तरफ सिवाय आनन्द के कुछ भी नहीं ) 
मुझे उसके छोटे से ' होने मे” एक डगमगाती हुई अनन्त चीज़ 
नज़र आई | आश्यये यह हुआ क्रि उसके छोटे से होने में इतना 
बड़ा होना केसे समा गया | जैसे धीन के अन्दर वृक्त को वहुत बढ़ी 
दुनिया रहती है उमी प्रकार उमके छाटे से होने में अभिमान की 
इतनी बड़ी दुनिया नज़र आई कि जिससे यद पता चला कि परिच्छिन्न 
(गरत्ाापटत॑) में श्रनन्‍्त चीज़ भी रह सकती हूँ | उसने इसको चारों 
तग्फ से घेर रखा था और यह उममें इस तरह अपना जी बहला 
रही थी जसे फोर छोटी सी चीज़ भमुद्र के सीने पर तर रही हो । 
यह पास की चीज़ों को कुछ इस प्रकार देख रही थी कि जैसे उसका 


बक्से 


दे 
द 


जीवन का भेद 


हाना न द्वोने के बराबर होता हो । में लगातार उसझी तरक्त देन 
रहा था । इतने में न मालम क्या हुआ कि उसदा सुनहरी रंग 
अजीब तरह का पीला पड़ने लगा। इस खुशी का नाम थरथराडट मे 
बदल गया | वह हर पास वाली चीज़ का अपने से अच्छा समझने 
लगी। अ्रत्र उत्तके अन्दर अभिमान फी अनन्त दुनियाँ वो तरह 

भय की दुनियाँ कायम हो रही थी। वह कुछ ऐसी अव्था से थी हि 
अब उसे उस भय से मुक्त कराने वाले की ज़रूरत थी । 

यह भव क्‍यों हुआ ९ उसके अभिमान यो चकनाचूर करने 

वाली कान चोजु थो ? उसके नमाम सुख को छषिसने नाश कि 
केवल हवा की तेज लहरो ने कि जिन्होंने इसके कान में आऊर कहा 
कि जहाँ तू वठी है आर जिस संयोग में नित्य सुख के स्वप्न देग रही 
है में उसे नाश किये वर र न हूँगो। मेरी आने बाली दूसरी लाईें 
तुक यहाँ से गिरा कर हो छोड़े गी। ज्ञिस प्रकार फू रद काटो पर 
साथा हुआ हूँ उसी प्रकार त्तरी खुशी के फूल गम फे कॉोटों मे बदल 
जायेंगे। यह संयाग तुझे भयकर विदोग का मुंह दिखायेगा फोर तू 
फूल की पत्ती से फिसल कर खाक में मल जायगी। जथ तू सुर 
ओर ऐश्वय ॥ो चमकतो हुई वृ द्‌ न रहंगो बल्कि वष्ट 'पाँसू पी यू 
होगी कि जिसका चिदछोना वज्ञाय फूल वी पत्ती फे जुमीन थी खरा 
मद्ठी होगी। इस नग्ह तेरे लिये दा दुष्ख धोगे--एक ता सनन्‍्दुर 
सुख का वियोग, आर दूमरे ज्ञीचन का अन्त । इस हालसन थी देश 
कर बंचारा ने फूल वो पत्ती पर हझोर से चिमटेना चाहा आर फूल 
के कामल बम्त्रों में अपनी मोह रूपी 'प्ंशुलिया पा एस जोर से 
दुवाना चाहा कि लाख हवा चलती रहे लेश्नि उसरा! याते से ने 
उठा सके | इधर न मालूम क्या हुआ डऊि सामने एक मुस्ते३ हु 
फूल को पत्तों टूट कर जमाने पर गिर पद्मा बार उघर सूग्त रो शिय्यों 
गी यजाद। गमे होती गई । इधर हवा वी सरसराहुट भी दड गई । 
पर एस बेचारी के भय फा ठिकाना न रहा । इरूवा रग सुनारी 
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ऋज्क को दिखाता हुआ भी सच से पीला पड़ने लगा। इसको इस 
दुःख से मुक्त करने वाला कोई न था। इसके आगे तीन भय थे-- 
अव्वल, हवा मुझे जुरूर गिरा कर रहेगी। मुझे यहाँ चेन से येठने न 
देगी। मेरी थरथराहट मुझे फिप्तला कर छोड़ेगी। क्या मुझे इस 
बाक में मिलना पडेगा ? ओफ ! फिर क्‍या होगा १ क्‍या सचमुच 
मेरे आराम की दुनिया तवाह हो जायगी ? क्‍या मेरे मीठे स्वप्न 
कट्यी जागृति को लायेंगे ? 
शीनस दर चमन वर वर्ग गुज्ञ लरज्ञोँ शुदा 
चू” नसीमे सुभोदम खाह्दद मरा बरबाद कद 
पर्थातन इस बाटिका में इस पृष्प की पत्ती पर निश्चित होकर 
ऊसे यठ सकती हैँ जय कि प्रातःकाल की हवा कूसम खाकर चल रही 
है। वह मुर्के नप्ट किये वर्ग र न रहेगी। 
दर तय्युन $' चुनी गृूलतीदा अम दर हाले खे,श | 
बाज़ुए मन कुब्चते परवाज गा बरबाद कदे॥ 
( में इस चक्कर में कुछ इस तरह फेस गई हैँ कि मेरे परों 
अब उदने की शक्ति भी नहीं है । ) 
दूमर, यह कि अगर मे न भी गिरी तो भी सामने की गिरती 
हुई फूल की पत्ती यह शिक्षा दे रही है कि जहाँ में बेठी हूँ बह भी 
मुझाने वाली चीज़ है। अब या तो यह मुमसे जुदा हो जायगी 
आग या में इससे । 


तोसरे, मेरे नाश द्वाने के सामान दो वजह से बढ़ते ज्ञाते हैं -- 
एक तो हवा की नेज्ों से ओर दूसरे सूरत की गरम किरंगासे | 
तब मेरे भय का क्‍या ठिकाना कि जहाँ सिवाय ठुःख के कुछ रहा 
हो नहीं । शायद में मरने से इतना न डरती अगर पुप्प को पत्ती पर 
मुझे इतना बाराम न मिलता | इस सुख को याद मरे आने वाक्े 
दुःख को आर भी घटा रही है। वियोग की आग और मौत का भय 
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इसके सामने था मिसने इस के अमिमान को 
इाला | अब इसके अन्दर यही बातें रह्‌ ॥ 
सुख यता रहे । दूसरे, मे यहाँ से तल गिर सकू । सोसरे, फूड ने झुका 
जाये | कहीं भेर अस्तित्व का खात्मा न दो जाय जो। 
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में जुदा करने वाला हैं । 

इन यातों ने वेचारो का परेशान ऋर रखा है। इस समय इसके 
प्रम्दर एक सच्ची इच्छा पैदा हा गई थी ओर वह यब कि कोई 
इसके सामने जीवन के भेद को खोल दे । बह रो रो झर #; रटी थो*** 


आह राज जिन्दगीक्रम शोर इंगामाए। 

आह नक्शे हस्तिए सन फिननाए ऋऋ 

(आह ! भेरे जीवन का भेद एक गोेगेगुल घोर दुः्ल को घटक 

&े सिवाय आर कुद्ध सा नहीं आर यह सेरसा घमझनता हन्ा गयरि 
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सर 
सुन्दर अस्तित्व एक भूठे स्वप्न ओर नाश के निचाय झुद्ध भो नहीं )। 
इस बेचारी ने जीवन ऊा भेद गम ओर नौ समन । इस घन 

बह इतने सॉन्दिय को साथ रखनी हुई भी निराशा हे सशुब्र में बह 
रही थी | वह हसरत भरी आऑ कभी झल पार भी एन 
तरफ देखती थी । उसको जीवन आर ऐसे नजर जे बनाने याते पर 
पार बार यह ख्याल आता था कि खणष्टि जो नोंए रखने बाने ने 
इस संयोग को नित्य ओर इस ज्ञीवन मो न खत्म होने पाला रयों 
ने बनाया ? इसका वश चलता ता फल, उमझे संयोग "गीर पपने 


4 | 
ज्ञोबन को नित्य बना डालती । लेक्नि दूसरी और झबरदशप माफ 
उसके इन भावों को खाऊ में मिला रही थीं रत्न उसमें अन्दर 
पभिमान वी जगह चेथसी और आजहजिज्ों झा हरीयी पु 
तम्दा का देखता हुई भा सवार ने सज्ता थी। बंद परना चमरद्ार 
एनिया में विनाश का रंग देख रही थो फोर वह फट रात थी । 


हर शाख पर है बाग से सम्याद की निगाह । 
मतनय यह हे बहा ने मरा ध्ाशिरें गे ॥ 


श्श्६ आत्म-विजय 


अथात्‌ फेवल भरे ही जीवन का यह हा नहीं चलि 
पुष्पवाटि+ में हर पुष्प ओर हर ओस की बूंद का यही हाल है। 
जो अभी तक खुश नज़र आ रहे है। इसका मतलब यह नहीं कि वे 
इन बातो से मुक्त हैं यल्कि उसका यह ऋअथे है कि इन्होंने अभी इस 
यात को समझा नहों हैं । इसलिये में अपने दिल को कहाँ लगाऊ ? 
हर सयोग विद्योग का मुंह दिखा रहा है । हर जीवन का प्रकाश स॒त्यु 
की आँघी से चुमने वाला है ' उफ ! मे और मेरा दुःख । 

बेचारी का ज्ञीवन यद्यपि एक जल वी बृद के समान था 
लेकिन इस समय निराशा के मृसलाघार आँसू उसके नेत्रों से 
रह थे | न तो इस जीवन का छोड़ना उसके हाथा मे था आर न है 
नित्य जीवन वी कोइ कज्ञक उसफे सामने थी | वह ज़ाहिरा इतन 
सुख में होटी हुई भी उस सुख को अनुभव न कर रही थी। दूसरों 
की दृष्टि में बह विकासवबाद (2५0०।ए०॥) की उच्च श्र णो में बेठो 
हुई थी लेकिन बह उसके अन्दर अपने आपको अति छोटो से छोटो 
चीज़ समझ रही थी। श्रव उसके अन्दर वराग्य को भलक नज़र 
पख्याने लगी लेकिन बह कहतों थो कि इख जीवन को छोड़ने पर 
दूसरा भी तो कोई जीवन सामने नहीं। लेकिन उत्तका यह तमाम 
वैराग्य इसलिये न था कि वह इन चीजों को तुच्छ समभने लगी 
थी बॉल्क इसलिये कि बह इनमें रह न सकती था। उसके अन्दर 
जिल्लासा पैदा हो गई थी कि कोई उसके सामने जीवन के भेद को 
खोले और उसकी दुःख के इस भयंकर समुद्र से बाहर निकाले । 
प्रकृति (१९४४:८) के क्रानून के मुताबिक ही हर सच्चो इच्छा का 
जवाय मिलता है । 


गुम +ह खुद मजिल मकछूसूद का हे रहनुमा | 
सिज्ञ मिल जाते हैं. जिनकी रान्ता मिलता नहीं ॥ 
(अर्थात्‌ जय मनुष्य गारता द्ृट्ता द्वादता थक जाता हैं आर 
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उसे रास्ता नहीं मिलता तो देवयोग से इसे कोई राह दिखाने वाला 
आप हो आ मिलता है ) । 

मेरे श्री गुरुटेव भगवान्‌ बाचाजी सहारात अक्सर फरमाया 
करते थे कि तीत्र इच्छा ओर प्राति दो चोजें नहीं-ख्याह इच्छा 
दुनिया की ठोकरें खाकर पैदा हो ओर या इंश्वरीय कं से प्राप्त हा । 
बदान्त में “अथाहइतों तरह्म जिज्नासा? का भावाथ बह्दी है कि ब्रह्म को 
पाने की इच्छा करे जो नित्य, पूणे और सचिदानन्द स्वरूप है। जिसके 
पा लेने पर फिर कुछ पाना चाकी नहीं रहता । और न ही किसी 
चोज़ के खोने का सथ रहता है । यह जिज्ञासा जब तीन्नतर होती 
है तव मनुष्य के अहंकार का नाश दो जाता हैं। मनुप्य एक ही 
समय में दा चीज्ञों का अनुभन् नहीं का सकता--या उप्तकों देखे 
या दखने वाले को देखे । अगर उसको देखा तो देखने बाला कहों 
रहा ? ओर अश्रगर देखने वाले का देखा ता फिर देखा किसको ? 
जिलासा ही नीत्रता (50फनरेण्वार्शताणा था ब्रद्म प्राप्ति ) का 
अनुभव ऐसे कराती है कि जिस प्रफार भोजन के पश्चात तृप्ति 
सामने शआातो है।यह सिल्तासा दूसरे शब्दों में प्रेम, इश्फ़ या 
()एग० .0 ८) भी है। प्रेम को सिवाय प्रियतम के किसी ओर 
चीज का अनुमव नहों हो सफता आर अगर होता है तो प्रेमाभात 
के कारगा | खेर, इस मार्ग पर अपना हाश लेझहर चलना है और 
पअन्त में प्ससे वाकफ़िफ होकर इसी होश परासा देता है पर या 
होश की खोकर उसे पाना हैं। 

मुभसे बिसी ने पूछा--"महाराज ! आपका क्‍या हाल है! मेने 
क्हा--' में तो आपको देख रहा हे, अपना हाल केसे बना ऊं १! उसमे 
पहा--“ अपनी तरफ देख फर अपना हाल बताटग्रे” तो मेने जहा डि 
अपने आपत्रो देखता हुआ सिसी ऋऔौर को बता कैसे सकूगा जब 
कि आप सामने न होंगे ? 

प्रेम गली अति साँकरी या में दो न समायें । 


शब्द आत्म-विजय 


हां. जो कभी कभी समाये नज़र भी आते हैं उत्तका अस्तित्व 
'इसी तरह रह जाता है जैसे खांड के दो खिलोने हों--ज्ञा देखने में 
दो नज़र औआँर लेकिन वास्तव में एक हों । 
इस समय आस को बूद की जिज्ञासा सब्यो थो। उसे राह 
न्याने वाले की आवश्यकता थी। वह इस अप्लि सागर से पार 
होना चाहनी थी । वह सुख फूज्ञ की पत्तियों पर आग के अंगारों के 
समान जल रहो थो, पुप्प की कोमल रगें उसके सीने में नश्तर चुभो 
थीं । कभों-कभी उसको कांटे सी नज़र आते थे लेकिन उन कांटो 
ख कर ज़गासो मुस्फराती थी कि तुम में आर पुष्प में इतना हो 
फि इससे दिल लगा कर में आज दुःख के तृफान में बहो जा 
हैँ आर तुमसे सन न लगा कर अभी तक इस चोट से बचोी हुई 
फर फून्न को दुःख देने बाला कहूँ या तुमको ? तुम ज्यादा 
तु भने वाल हो या यह ? इतना साचते साचते उप्के सामने वह जीवन 
का भेद जानने बाल आ गये | 
महात्मा--ठम इस तरह उदास क्यो हो ? केंस्क्रेंप का कारण क्या 
है ? यह थर-थराहट ओर अश्नधार किमप्त लिये है ? 
वृद-महाराज ! मे जोबन से निराश हा चुको हूँ। मुझे सुख किसी 
भी जगह नज़र नहीं आता। मोत का भयंकर दुःख भरें 
सामने है। 
महात्मा:---आखिर तुम्हारे दुःख का कारण क्या दै ? 
बद--पुप्प से प्रम और जीवन को इच्छा । 
महात्मा--3 म पुष्प से प्रेम क्यों करती हो औरे जीवन को इच्छ 
क्या बरती हा ? 
वुद---महाराज्ञ ! मुझे पुप्प अच्छा लगता हू ओर नाश का भग्र 
जीवन की इच्छा कराना है। 
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वियोग के नश्तर च्ुभो रहा है। वास्तव में तुम्हारे कुल 
दु.ख का पररण यही संयोग है और उस संयोग का 
कारण पुष्प के असली रूप कोन समभना है। देखिये, 
अब किस बेरहमी ये यह वियोग के कांटे चुसा रहा दै | 
यह है फूल में कटा । ओर कांटो में फूल यह है कि उसके 
सोन्दयों भाव के कारण तुम उसको अपना सन न दे सकी 
ओर न ही वह इस बेए्मो से तुम्हारे मन का पटक रहा 
है, यल्कि तुमको यह सब्रक़ दे रहा है कि जिस तरह तुमने 
अपना मन उसको नहीं दिया उसो तरह अगर तुम अपना 
मन फूत्त को भी न देती ता तुम काटे से बढ़ कर फूल के 
कांटे क्यों सहती | कांटों में फून यह है कि चह अपने 
मानसिक संयाग को तुड़वा कर तुम की वियोग का दुःख 
नहीं देता । इसी तरह-- 
गर नमी खाहां शचद दिल खस्तगी | हे 
जाने मन वाव सम यकुन दिल चस्तगी ॥ 
अर्थान्‌ अगर तू चाहना है कि तेरा दिल न टूटे तो अपने दिल 
का किसी से न बाँध और वह सिर्फ इतना ही समझे कर कि अगर 
फूल वी पहली शक्ल फूल है तो दूसरी शक्ल कांटे से कम नहीं । 
फूल के वियाग के कांटे का ख्याल करते हुए फूल से दिल को न लगा 
आर न ही कंटि में उसके भयकर स्वरूप को देख कर इतना घबड़ा 
कि उसके आने वाले पुष्प से भा वेपर्बा हू हो जाय । बस. जथ फूलों 
में फांटा ओर कांरों में फूल है तो दोनों वराबर हो गये। अब या तो 
कांटे से भी उनना ही संयोग कर कि जितना फूल से ओर या फूल से 
भी उतना ही मन हटा ले ज्ञितना क्रि कांटे से | 
““ लेकिन तू खुद फून् की पत्ती पर नहीं आई | तुझे कोई लाया 
हैं। तू आने में विवश थी । इसलिये पड़ी रह और अगर जाने में भी 
विवश है तो इसी तरह चन्नी जा कि ज्ञिस नरह आने में इन्कार न 


ज्ञीवन का मेद 


म्ह््ड 
था | तुके जीवन-वात्रा से क्राम है जिसमें संसार का रचचिता नुम्भ 
घुमा रहा है तुमे पुष्र के संचोग और वियाग से कोई ताल्चुे नदी । 
बर बाले की मर्जी है कहीं बिठा दे । मेहमान का अपने लिये जिद 
नहीं करता चाहिये | गृहस्वामी ( मेजबान या प>छ ) अपने रुज को 
वृष समझता हैं। अतिथि को भी अपना आप नहीं मूल जान 
चाहिये। अतिथि का काम आन्‍्मन्सम्पश है। ग्रहम्बामी का फ्राम 
अतिथि का ल्याल करना हैं। अगर ज़मीन पर बेठन लगेगा नो 
गृूहस्थामी की उद्धारता उसे वहाँ केसे बठने दगो ? बढ़ उसक्ना 7थ 
पकड़ कर उस अपने साथ वबेठायेगी । जब नतक्क उसके घर में है बह 
अच्छी से अच्छी चोज़ों से सहुमान-निवातो ऋरेगा लेम्नलि चलते 


समय गृहस्वासी के घर का त्याग त्थवाग नहों कहला सरहुता कर्यो५ 
इसमें प्रहण का अंश नहीं है। वाह ! यह सच कुद्ध बरनते हुए नी 
अपना कुछ नहीं | इसमें एक्र बान ओर बढ़ गई कि सयाग जा सुख ता 
ले लिया लेकेन वियोग हा दुःप न मिला । हे जल झा बंद ! ऐ 
गस के मुन्दर कनरे ( पे मुझाइ हुए ग़म मी तस्वीर है तू शान हो 
जञा। यह बाटिका तेरी नहीं | तुझे वठाया है उसरी ?८द्धा से संयाग 
कर, न कि फून् से | 


न मुझ से पृद्ध छुद ऐ रोने बज्म । 
से श्राप आया नहाँ लाया गाया प्रे ॥ 


(१) यानो संयोग में वियाग के एांटदे शो देश दर सजा 


सम्बन्ध (०१६१८)१४९४४) छोड़ दे भार ( स्श्वरोेय सपमेएस 
की अपने सकर फा स्थान समझ दर इसने दयना दिल से लगा पोर 

) या इसके सयोग मे अगर फोइ सुख मिल्ल रहा है का इस 
पियोग में दूसरे प्रकार के सुख का प्रमुमव एरने को रोशश पर हि 


झ्ञिस वियोग में न ता मंयाग हो रहा ऊऋर ने हो 
होने वाला एूँ । पार दूसरो दात यहू / छि प्र पर 


2१४२ ख्रात्म-बिजनय 


ह 


त विदयोग का ही विद्योग होगा । इसोलिये इसी पुष्प की पत्ती पर 
यठ हुए निर्रिचत हो जा । 


अन्दरुने गुलशने वर गुल न बाए खुश चज़न । 
चूंकि द' राज्षम बरायत रहवरें राहे वतन॥ 


अर्थात इस पुष्प बाटिका में फूल की पत्तो पर वेठी हुई भय से 
मुक्त हो जा क्योकि वास्तव में न कोई सयोग है और न कोई 
वियाग | संयोग का स्वप्न वियोग को जागृति में समाप्व हो आयगा 
ओर बियोग की जागृति अपना समय खत्म करने पर फिर किसी 
ओर अबस्था में ले आयेगी ता यह जाग्रति भी स्वप्न बन जायगी। 
गुजरा हुआ समय ओर स्वप्न की रात वरावर होती है। 
जीवन-यात्रा में उस्सो तरह चलती जा कि जिस त्तरह वह तुमका 
चलाना है। तू अरब भय से मुक्त हा जा क्योंकि संयोग ही नहीं तो 
वियोग कैसा ? यह सथ सृष्टि के रचयिता की इच्छा है। तू खुद 
यहाँ नहीं बेंठो-उसने तुक खुद यहां बेठाया है। तू खुद नहीं गिर 
रद्दी, वह गिरायेगा ( श्रगर उसने चाहा तो ) तू उच्त इच्छा से प्रेम 
कर कि जिस इच्छा के न्वामी का प्रेम तुझे यह जीवन आर पुष्प के 
निराले टग दिसिा रहा है। तू ग्रढ़-स्वामों को अपना चना उसको 
चीज़ों को फेवल बरत । तू उमकी मर्जी पर चजञ्ञ, सब घर के कमंचारी 
प्रीर सामान तेरी मर्जी पर चलेंगे। तू सष्टि के रचयिता का वास्त- 
बिक संचल्‍्प हैं । तरा जीवन उसकी इच्छा हे । बल्कि बह तरे जीवन 
का सीबन है। नू नाश से रहित है क्योकि अधिनाशों तेरे अन्दर हे । 
तू अनित्य नदी क्योंकि नित्य तरे अन्दर हैं। तुझे कोइ चीज़ नाश 
नहीं बर सकती क्योंकि तू नाश से ऊपर है । शक्ल बदलने का नाम 
सात नहीं चलिरि तबदोली है । कपड़े बदल कर कोइ ओर नहीं हा जाता 
बल्कि तवदीली को देखता है । तू गिर कर मर नहीं सकती | तू सूथ की 
नेज़ किस्णो से सूस्र नहीं सकती। तू गिरकर या उठकर धुवों बन 


जावन का भेद 


ट्र्इ्३ 
यरेगी। श्रथू की वरक् से आया छुःख या तबदोनी अच्छे से और 
जछे की तरफ (70त ४०टवे ६० छटटा) होतो. हैं। उसक्षी मार 


की 


प्यार से कम नहीं द्वीती । वह मिट्टी को गृदता हैँ बड़ा चनाने के झिए । 
ह पुरानी घुनियादें नह घुनियादें रखने के लिये उस्वाइना है । उसकी 
दी हुई कुनन चुखार वो नाइतो है । उसके सश्तर से मबाद निकलता हई 
अब तृ जल को बंद £ैं आर यह परिच्छिन्न अवर्न्था में है| तू उद नई 
मकती, तू चल नहीं सकनी, तेरा दूसरा जीवन मि या उंड्च कर, 
घुर्वां, साप या ६ /]एणा होगा अब न फूल वो बोमलना को 
अनुभव कर रही है, घिर इससे भो कोमल हगा की कोमलता पर 
सवार होगी और शछाकाश को निलाहट को दसेगो । इस ऊँयाट से 
तमाम जद्दान वी बादिकांए और पुष्प रे सामने होगे। तुम्हे गिरमे 
का भय्र न रहेगा। ठुम्क सू्च को गरमा न डरा सझेगी। तू एश 
आज़ाद थी तरह चार तरोफ सर करती फिरेगी। तू मंदाना को 
दसेगो, पहाड़ी थी सर ण्रेगो, वहों सर्दी तेरा स्वागन करेगी । स्‌ 
कभी ओला, बजरी ओर धरक वन जायेगी और प्र फभी जल्न पते 
धृ द्‌ बन कर चश्मी में मिली हुई, दरियातओआ से बहनों हुए समुद्र से 
ता मिलेगी। अथ तेरा जीवन पानंत हो जायगा! तू दभांधयों 
( 4.0॥8:0॥५») फा नाठ देसी | तू भय स सुस्त हा जाथगी। सम्रद्र 
में मिलफर परिच्द्धिन्नना का स्थाग केवल दपाधि, शस््न थी तयदीरी 
हैं। बालव में तर जीएन नित्य जोउन है। तू झत्र की दे द होनी 
हुए फुन जल से एश है। तू सान्‍्द होनी हुए झर्नेन है। तू इपर्नथ 
दछ्ट पू 


हर 


रत 


छल 


पा 


घी 


भेद से एन तयदील पती है जिन दूसरा नाम सत्य! 
चाम्तछ में न तो तेरे स्वरूप में ही मौत हू चोर ने तग नथ्दीलियों मे ; 
तबदीली ४ बल नाम रूप पी ए, जा नाम पेदल पाॉसले हो अस्त्व ट | 
प्सय का प्रभाव नहीं हा सकता और नर्ीं सत्यववा। रूत्य जा नो 
शसलिये नहों कि वह सत्य हर घछम्त्य पा हसलियि 7 छह 


है हानतों। 


आत्म-विजय 


जि 
५्<्‌ 
नर 


“तन्न को मोहः कः शो ऊः एकत्वमनुपश्यत” 

तरे लिए शोक ओर मोह दोनों ही नहीं क्‍योंकि तेरे जोवन का 
आधार एक आर पूण है | झब या तो तू अपने नास रूप का अपना 
जीवन समम रहो है ओर या अपने अपली तत्त्व को नाम रूप के 
जीवन में तो मृत्यु इसलिए नहीं कि वह जीवन ही नहीं ओर अगर 
जीवन है तो एक चीज़ दूसरी शक़्ज़ में यरल जाती है ओर असलो 

तत्व मृत्यु से इसलिए ऊपर हैं कि बह जीवन से भो ऊपर है। 
.. इन चातो को सुन कर आस की यू द उसकी बू द्‌ बन गई यानो 
इश्चर को, सत्य को, असली तत्त्व को | बंठो तो अच भी बरीं पर 
हैं लेकिन भय से मुक्त है। संयोग में वियोग का भय नहीं क्‍योंकि 
संयोग मानसिक्र संयोग नहीं ओर जोवन का भेद यह समझ चुकी 
हैं जो मात ओर जीवन दोनो से ऊपर है । #&धवाणाएशा। 
( आसक्ति) में हाते हुए भी लिप्त नहीं हैं। इसलिए भय, शाक, 
स्थाग ओर ग्रहण के ऊपर होकर सृष्टि के रचयिता के, अनादि 
प्रोग्राम के साथ सन्तुप्ट हुई जीवन-यात्रा को इसी तरह काट रहो है 
कि जैसे चलतो हुई हवा हर चीज़ से लगती हुई भी क्रिसी वस्तु से 

चंधती नहीं आर आग निकलती ही जाती है । 

९... एर वर गुलशन मे ओर गुल्ल देख इस गुलजार के 

पर यना अपने गले का इनको मत ज़ीनहार हार 
अथात्‌ संसार-चक्र में इंश्वर तुमसे जहाँ रखता है वहाँ पड़ा 
गह लेकिन इृश्वर का सन इश्चर से अलहददा कर के किसो चीज़ का 
दे | जा कायक्रम तेरे सुपुद कर रखा है करता चलाजा। ज्ञो 
नतीजा मामने आता हैं देखा जा और इस त्तरद अपनी इस 
मसीवनन्यात्रा का समाप्त कर आर व्गर अड़चने ब्याकर तुमे 
चबड़ाने लगें ता जोबन के इस उच्च लद्॒य् को देख कर ईश्वर से 
प्राण्ना करते जरा भो न घबड़ा कि इसमें इच्छा और भय पाया 
जायेगा नहीं, अगर जोचन-नयात्रा में तेंगा मन तुमे प्रार्थना की 


जीवन का मेद १ै४आ 


सोढ़ी में लिए बेठा दे तो प्रार्थना क्‍यों न करे / उसी से मॉग, उसी से 
कह, उसी से जिद ऋर ओर इसी के समपिद दोकर अपना जीवन 
व्यतीत कर | ऋद दे-- 
कहीं दस्त सवाल दराज नहीं. किसी और पे यूं मु्के नाजु नहीं । 
फाई तुकमा गरीब निवाज नहीं, तरे दर के सिवा और दग न मिल्ला ॥ 

आअर्थान्‌ अगर छुममे न माँगे ते ओर किससे मॉर्गे ? तुकका न 
कह तो किसको कहें ? तर सरीखा दयालु और दाता भी तो दूसरा 
नहीं । हम अपनी हिम्मत से चढ़ कर ढींगप क्‍यों सारे ? आज सू 
मंगवाता £ #म माँगन है. । कल न सेंगवायेगा हम चुप कर जायेंगे। 
लेकिन जहाँ हम कइ कुछ माँगत है वहाँ यह भो माँगे बर्गेर नहीं रह 
सफते छि हम पर अपनी दया फा हाथ हमेशा रस ओर ऋपनी इच्छा 
से एक हान फी शर्क्ति देता रह जिससे क्नि हमार लिये फूल और 
कॉटों में कोइ भेद न २६। दु'ख ओर सुख वरावर हा जाये । कुल 
संसार का तरा इच्छा का यत्र समझ कर नेरो लीला वो देखते रहें 
आर रपती एस्ती भी एफ यंत्र से बढ़ कर ओर कुछ न रहे और चारो 
तरफ तरी दया ही दया फा अनुभव हो | 

इस तसाम थानों दा भावाथ यह हैं कि मनुष्य संसार को 
आरायश 'गर खूचिया झी हृद पर जब पहुँच जाता है तो अपने 
आपका भन्‍्यशाला ( खुर॒कित्मत, र०पत्००१॥०८ ) तसब्घुर करने 
लगेता हू। 'मदमर होगा के दिमाग मे तो वड़्प्पन झा अभिसान 
पद्म हा जाता ए सार वह समन लगते हू किलो लोग यटोंतक 
नष्ट) प्चच यह जाब्रन-संग्राय ( 5फ0580 णा 7.0७ ) में अभी 
बदुत पदक शार इस संबत्र वा एक नित्य चोज पम्तकने लगते हैं। 
प्मसे शास नी यू द उस व्यक्ति के. समान है किला जीरन दे भेद 
शान सम्मदा हुत्ना कंबल च्य ऐसय गो हो जोइन का अन्तिम 
लेदर 3 सदी घठा ४ आर चह्‌ स्तन मे थी सतुष्ट £ (क्र उसे पास 
है। लेऊित जिस समय इस 


एन्प्रिया फे साथ रद भड्गर के सा 


छः 


ष््दू आपत्म-वि 


न 


चीज़ो रे हलचल मचाने वालों कोई बात सामने आ जाती है तो 
वह मनुष्य घचड़ा जाता है ओर उस समय जीवन के भेद्द को ढ़ ढ़ने 
का प्रयत्त करता हैँ। यह सच्ची जिल्लासा अपने आकपेणों द्वारा 
सदगुरू को समीप करतो है और फिर वह इस तरह खाश्ो, पिओे 
आर खुश रहा (:०१. ॥॥. थातं ७९ ७८४९) के असूल को 

डता हुआ उस जीवन के असली रहस्य को समभ्ाता है कि जिससे 
मनुष्य इसी संसार चक्र में रहता हुआ और अपने काय करता हुआ 
भी आत्मा की नित्यता ओर जीवन की अशांत धाराओं में शान्ति के 
मम को समझ कर एक जीवन-मुक्त पुरुष के ससान अपना जीवन 
व्यतीत करता है । 
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फधदा एप्पन गे 


श्द्थ * आत्म-विजय 


यह मज़मून साधारण मज़मून नहीं है | यह रुद्ानी तक़सीम है, 
देवी पारमाथिक बाँट हू । 

रिन्‍्दी की तलब पर जब साकीए फोसर को भी जोश झाया । 

पैसाना बक्फः जाया सेखाना वदाश आया।॥ 

अर्थात जब भक्त ओर प्रॉमियों के बारबार माँगने पर उस 
परानन्द के भण्डार की या मस्ती के समुद्र को (भगवान या गुरु को) 
जोश शञ्रा गया तो उसने मस्ती का प्याज्ञा हाथ से ले लिया ओर 
मस्ती का घर अपने कन्धघों पर उठा लिया । 

जिस तरह गरमी के मोसम से घड़े कन्‍्धों पर और कछूज़, लुदि- 
यायें, कटोरे हाथों में लेकर हर राह चलते को पाने पिलाया जाता 
है उसी तरह उस दयालु ने भी हरेक से पूछना शुरू किया आप 
पीजियेगा १” नहीं, आप जरूर पीमिये वर्ग क्लीमत के प्य ले बाटना 
शुरू किया ओर हर पोने वाला पोकर उस दुनिया में चला 
गया जहों दुनियाँका चिन्ह सात्र भी नहीं, या प्रेम का दुनिया 
है, था आनन्द का समुद्र लह॒रा रहा है। जिस नशे को 
अनुभव करके मनुष्य उतर झगड़ा को भूल चुका है । आखिर 
उसने दिखा ही दिया कि यह सेरो देरी ओर दूरी केत्न्न आपकी 
प्यास घुमाने को थी ओर कुछ नहों | इम अमृत के प्याले घेंटने पर 
उन लागा वो जरूर अफतास हुआ कि जिनका प्यास न लगी थो 
या व्यास कम थो। आर ज्यों प्यास की वेत वी से घबग *है थे 
उन्होंने इनना ही हम अमृत छा ज्यादा पिया ओर अपती प्यास को 
मुबारक ख्याल किया। उस समय उनका अपने स्गक्की ( गुरू ) फे 
देर लगाने का मतलब समझ आया। चहर हाल, पूर्ण ज्ञान ( अफ््ले 
छुत ) - तन्फ से जो कुछ आता हैं बह मुनाभिय हा दाता है। 
हसायीे ध्फ्त उप्सममझ पके या ने समझ सके | 

यह लेख व्यप इन्नहाई मं जल से नाल्‍लुक् रखता है लेडिन 

सजी मजिल बालों के ।लये भी इसलिये ऋच्छा है कि आरटिरी 


2 


५ 


7 
| 


॥ 


प्र 


ञ्ख्ड 


रे कई 


ने चाहना 


मंजिल का शौक उनके दिल्लों में पेदा करता है । 
मातलव गर तवबंगरों खाहदों। 

( अर्थात्‌ अगर तू दोलनमंद बनना चाइना हैं तो सत मांग ) 

यह वह चीज हैं जिसयों रहानी चाइशाह अपनी भोज में 'प्राज्र 
अक्सर दाँटा करते थे। मेरे श्री गुरुदेव भगवाव त्रावाजी मदाराज 
इस ऊपर वाले मिसरे को अकसर फ़रमाया करते थे। ह 

तलब के माने इच्छा है। मतलब के माने चादना है 'मोर 
मा--तलव के माने न चाहना है । मतलब और मे तत्व एे दी 
म्‌ 


लिसे जाते हैं लेक्न दानों वा मतलब जुदा-जुद्ा है। मतलय का 
से +नल्श का शबक्तत ने जब पढ़ा जाय ता उमका सात या ।। 


जादा है झक्लि मन तहदब कर प्र्वात्‌ू मतलब खुद फा सगाई कि 
सान््वजब | याता फ्गर तू मतलब उ। पूष्ष हरना सा ल्मा दमों 
मत तल्लव बार। प्र्थान्‌ू चाहने का पूरा करने फा बरीझा न 
घाहना दा 8 । 


। 
देय छझासे कुछ न चाह | यदो तर कि मश्चर म्न्भी 
मे प्रपनें से भी कुछ ने चाह। 

चाह चुदड़ो चमियारी नीचन री नीच ! 
ते पृरण अह्य ४ ज्ञा चाहने गाराी चीचाा। 
४ गई चिन्ता गठट मसनुझा थे परवाह । 


। 
बिरुछा -क्छू ने चाहिये सा शाइनपतशाद 


ञ्ञैः 


ण्को शुरू कु न नि हम 
भर थी गुरुदेव के पास एड दिन गए महाराकज्षा पढे गैर 
ड्् +क। क्र छि मे श्श्प्या शिष्य चट्सछा | जता |] कला क पड ख्ाह्टुजर 0... 
+ नर | रा ब्थ ई४ ३६ २३१४, पदडचद मरदाए «६ 
से हम हक विद का 
मे दी. तक £॥ हि है 
भर, | ता डा भसद चाल्म अप । | । ग्स्यी दम छा 5 है च्ट श्ट्म्सः 
ब्क ड् कक हर रा 3 हु क हे हु 
हि ग्दं १ 5। दादा हु पृ दि वसा प्ाः [* लय । बभाए[न षु | द्च्प् 
व न्र 5८ पर 4 का पी 2 8 0 22 हे 
एज वहए २रप मरह का सथाग उसने सो मयार हा | _?३ हद एड “7 


१२१७ आत्म-विजय 


छोड़ सकना हो ओर हर अपने अभिमान को चकना चूर करने वालो 
यात कर सकता हो । 
कसे कि जानो जहाँ दाद इश्के, ऊब खरीद । 
बकूफ याफ्त जसूदों ज़याने मकतबे मा॥ 
( अ्रथौन जिसने प्राण और अपना सर्वेस्व उसे दे दिया उसने 
रसके प्रेम को खरीद लिया और वह हमारी पाठशाला के नफे, 
नुक़॒तान से वाक़िफ हो सकता दे ) 


ड् लेला अकसर अच्छी-अच्छी चीज़े वनाकर अपनी दासी के 
हाथ मजनू' के लिए भेजा करती थो | मजनू” डस समय भिज्षुप्रों में 
रहा करते थे। दासी को सजनू' की पहिचान नहीं थी | उसको भिन्नुक 
लोगों में जाकर पृछना पड़ता था कि सजनू' कौनसा हे । लेला ने 
उसके लिए खाना भेजा ओर जय यह पूछा करतो थी तो हर शख्स 
मजनू' यनकर सामने आ खड़े होते थे कि में मजनू' हूँ, यह मुझे दो, 
चह मुझे दी । बेचारी को जानना मुश्किल हो जाता था कि सजनू' 
कॉन है । उन स्वादिष्ट पदार्था' को खाकर दूसरे दिन हज़ारों सझ्नृ' 
फतार लगाये खड़े रहते थे कि कय लेला की दासी लाना लेकर शआये 
ओर बह सहनू' चनकर उसे ले सके । महिनों भर यही मिलसिला 
गहा । एक दिन लैला ने पूछा कि दासी ! तुम मजनू” का इतने अच्छे 
अच्छे खाने खिताकर आती हा । अब तो वह बहुत मजबूत हो गये 
हासे। तो दासा ने मुसकरा कर कहा--मजबूत हो गय होंगे ? इसका 
यह मतलव है कि बढ़ पहिले मजबूत नहीं थे। बह तो पहिले ही 
काफी स्ट्री-क्ट्री शक्न चाले हैं। ( लैला घबड़ा कर )-कक्‍्या कहा 
पहिले ही कार्फी मज़बूत थे ? दासी-ज्ी हाँ। लैला :--लेकिन केसे 
हा सकना है ? मजनू बचारे की हालत नो यह है :-- 

एक कतरा भी ने टपकाना कहीं ऐ चश्मतर। 

लागिर ऐसा हैं वहा ले जायगी तत्वीरे मीज ॥ 


42 


ने चाहना ध्श्र 


अरी सूखा ! तू क्या कह रही ई ? समनू' तो 
चुका हे, ओर तू कह रही हूं कवि चह क्राी मोटा 
तन्हुरुत्त है। तू आखिर खिला किसको आनी है ? 


दासी--( चेकिकर )--में जब जाकर पूछती हूं कवि महनू कान 
है तो चहों हर शख्स यह रहकर आा दे 

आर दूसरे दिन नया मजनू पंद्िले दि  भूठा बदला 
हुआ अपने सच्चा होने का सवृत देकर खाना मुझ से ले लेता 
आर से खिला आती हूँ। मुझे तो आपरी चतलायी 
वहाँ कोइ भी नजर नहीं आया कि बह निनके की तरद्द सपा दा 
हो, चेहरा जद हो, नेन्नो से अन्न पात हो रहा हो. अपने का 

हुआ हो | अफसोस | मे मज्ञ़न को नहीं पहचान सकी कोर 
को ही खिला आती रही । 


लता ने #दा-अच्छा, जो हुआ सो हुआ । से जाउ दकका एसनो 
मज़नू तक पहुँचा सहूं गा। तू प्रायदा इसी को स्या 
लंला ने एक याल में प्याला रखा और पे छूरी, पोर 
रेशमी रूमालों से ढफ दिया ओर कहा कि जाप्ग, इन मानने 
की कमार से लाकर पूछना कि मजन्‌ कहो # मोर जा तनमन दोने ? 
दाधा फरे उससे कहना कि लेता नेन्‍यन छूरी पर प्पा 
उस आज सजनू कक दिल का खन चजाधहए | धेले इफ्इ 
के लिये तैयार हा वही मजनू” होगा । 
दासी याल डठाए चल दी जोर उस होगे मे सास पहु था 47 
जो नित्य मांगने का बहाना सजनू की शाजद में 
रेशमी रूमाल से से हुए घाल को देख पर ग॒फ पर 
छा । यह रयाल करते हुये लि 'माज् नो पशा परार हे ड१3 
भादम होनों हैं न ज्ञाने झितलमे पे स्यानि 


ड़ 
तार में घम्रम-दज्झया रास हो गया और 


१५२ अत्म-विजय 


जाके व्दाकिनो 


जी कोशिश करने लगा । जो इस कशमकश सें कामयाच होकर आगे 
आया, दासी ने उससे पूछा ? “आपका क्‍या तास है ?? 
मिक्तक-मजनू' ओर क्‍या ९ 


दासी-..ठुम् ही सच्चे मजनू' हो न ? और तो कोई नहीं ? यहाँ तो 
शोर सचा हुआ है ऊि में मजनू' हूँ, में मजनू' हूँ । 
मिक्षक--मेरे सच्चे होने का सबूत यह हैँ कि सब से आगे में ही 
ष्् 
खड़ा हूँ । 
/ जे जे ( ९ 
दासी--( मन ही मन मे ) कहाँ तो लेला की बतलाई हुई मजनू' 
की शक्त, ओर कहाँ यह इच्छा को भूर्ति, भूख की शक्क, 
अच्छा खासा पहलवान, सब को पीछे खदेड़ कर अपना 
मजनू' होने का सबूत पेश करने आया। 
( ५४गट ) अच्छा, ते तुम द्वी मजनू' हो ! 
बह--नी धां ओर दूसरा कौन है ९ 
दासी---तो यह लला ने तुम्हारे लिये ही भेजा हैं । 
बृह--आलिर क्‍यों न भेजती, हम भी तो ठोला लैला सदा रटा 
करते है । 
दासी--इ्ललिये लला को आपका इतना खयाल हे । 
बह---कया आज दावत थी 
दासी---उ॒न्हें केसे मालूम ? 
वह---गेज से बढ़े थाल और रेशमी रुूमालों को देखते हुए । 
दासी--ही हां, दादत थी। लेक्नि उस दावत में एक कमी रह गई 


नेचाहना 

दासी---मगर मुझे बहुत जल्दी है । 

बह--हया मेरे खाना खाने का भी इन्तज़ार नहों कर सकती है ? 

दासी--आाप कया कह रहेड़ें? इन्तजार ? में ता एड मिनदर भी 
नहीं रूकू सक््ती। कल्दो कीजिए | बहा सख्त जरूरत है ! 

बृह--प्रच्चा ता कडिये क्‍या काम है ? 

दासी---हछ नहीं मामूली सी बात £ । 

बह--तों में हाजिर हूँ । 

दासी-.( धाल से रूमान सो उठानी 


द कम्क 5 ष्प्र र 
बहू-.६ अरढ़ा फर | ?ै सप् कया १ यः 


शरिर जिस लिए १ क्या प्रात खाना बाना छुद्ध नहीं भेता 
दासी--नहीं. बहों तो लेचा का कुछ ऐसी सवल्लोफ है कि जिसके 


लिए खूम के कमरे री जरूरन हि। ओर बढ़ भी दिल »े 
लला ने कहा है !ैस काम को समन ही रूर सम्नाई 
आर का नहीं | इसलिये इससे कह्िये कि आज सास का 


इससजार रु घर शाल्म मं ननॉफ हा टर 


पर" दिलल का रन सेज | इललिये यद करी च्यार प्याला 


बढ 


साथ हो भेज्न दिया ८ 


. जज 

बृह---( पह्दा बर पा हल एए ) $ ३, क्या हद ? खन ? पीर 

हे 

इल प। खुन ? 

५ ५ के 
दासी---जी 7. रून ीर दिल का खून । 
5 से कया लो इक २5 कक 3 कक 
बह--९ पोछे मु्ट ऐेर्त हुए « ने मजनू ना पीए *. में नहीं , 
पृ , ५ इन शा सह से की 
दाना-->भा सा तुम एह शा थे छिमरही मल्नू' ४ । 
छः 

उलकइु-मप्का, छेद ०. कप ३००७ के अन्य को तप ्ट्प फेक ञ्प 
घृूहू--छ। एच एक चान दू मर हां सदत ए्‌ 


श्ध्र्ड आत्म-पिजय 
दासी---तो आप खाने वाले मजनू' हैं. खून देने वाले मजनू' नहीं । 


हसी प्रकार हर शख्स छरी ओर प्याले की शक्ल को देखता 
हुआ मजनू न होने का दावा करने लगा ओर सैद्गान खालो 
हो गया। 

दाप्ती ( हैरान होकर )-हें इश्वर! यह क्या? में इन्हीं फो 
सजनू” समझ कर खिलाती रहो। न मालूम छुरी फे इस्तहान में 
क्रामयाव होने वाला कोई मजनू” मिलेगा भी या नहीं ? लैला को 
तो विश्वास है कि मेरा मजनू इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। 

इस भाग दांढड़ को देख कर, दर एक काने से आवाज़ आई कि 
यह हलचन कैसी है ) किसी ने कहा लेला ने छगी और प्याज्ना भेजा 
है, मजनू' के दिल का खून लेने फे लिए। लेकिन रोज मजनू' बनने 
का दावा करने वाले लंला के भेज हुए तरह-तरह के खाने चाले, 
आज छुरी ओर प्याले को देख कर मजनू* के खिताब को छोड़ बंठे 
ओर गायब हो गये। इस जवाब को सुन कर आवाज़ देने चाला 
लकडी के सहारे लड़खड़ाता हुआ छूरी आर प्याले को तरफ कदम 
चढ़ाने लगा। बेचारे का जिस्म एक हड्डिया की मुट्ठो था, | गोश्त 
मिल्‍ली की शक्ल में बदल चुका था। आँखें अन्दर का धेसी हुई 
थीं। दुनिया की सुध-बुध नहीं थी। खूत का नामोनिशान दी न 
था। चलने की हिम्मत तक भी न थी। लेकिन लेला के संदेश को 
सुन कर छुरी तक यढ़ने की हिम्मत आ ही गई | आवाज देने बाला 
आकर कहने लगा--तुम कान हो ? 
दासी---में, ठैला दी दासी हूँ 
वह आवाज्ञ देने वाला---आखिर किसलिए शआई हो ? 
दासी--छम पूछ कर कया करोगे ? अपना रास्ता लो | 


वृह---आरसिर से भी सन लू | क्या हज़ें है ? 


से चाहना श्प्र्प् 


दासी---पहले सुनने वाले सत्र भाग गये। अब ओर एक नया 
सुनने वाला आया दहै। अच्छा मुत, यह देखो छुगी प्रार 
प्यारा | 

वह--.जी हो ! 

दासी--जो वस्त, लेजा ने मजनू' के दिल छा खून मांगा है। खाने 
के वक्त तो सव मननू' बने हुए थे । अब खूत इसे के चजत 
कोइ भी मजनू बनने का तेयार नहीं । सच खज्नू' ( प्रधान 
खाने बाल ) ही चादबित हुये । 

बह--( छरी पकड़ कर )>-कहों का खून मोगा हैँ ? 

दासी--( हैरान हो कर "-श्लासिर तुम दा कॉन ? मेने आज सर 
तुम्दें खाने त्र तो देखा नहीं । लब्चित “न 5ने बालो 
में तयार हो । ( कुछ गौर से देख कर थधरावी हुई मन में 
शक्ल वो उसी तरह की हू छिजो लंचा ने बयान री 
थी | मुझे नाम ज़रूर पृछना चाहिये । 

दासी--आाखिर तुम्हारा नाम क्‍या ६ ? 

वह---.तुम्हें नाम से क्‍या ? तुम्हें तो क्षाम से मतचच है । 

दासी--ठीछ हे, लेकिन खून मनन के दिल हा दाटिये. गिरी 
आर के दिल का नहीं । 

वहू---लेफित सजनू' फा इतना सेस्ख्याहू बोन हैं जो इसरो फ 

अपना खून देने के लिए तैयार हो ? 
दासी---'भ्गर तुम लेला फे लिए अपना उ्यून दे सझफ्ते 7] तो सपने 


। 
तर 


के लिये छोर पपना खून क्यो नहीं हे सह्ता 
बहु----लेला नो एक प्रेम का निशाना है, हसक्िये इसे लिए था: 
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दासी---गे क्या तुम ही वह: - मजनू हो ? 
वरह--छ मने केसे समम्का ? 
दासी--सिफ इसलिये कि लैला के लिये कोई ओर खून नहीं 
दे सकता । 
वह---लेकिन अभी मेंने ही कोन सा दे दिया है ९ 
.] रु 
दासी--तेयार तो नज़र आते हो | 
वह---.( बाद काटते हुए ) क्या लेना को अभी तक यह ख्याल है 
कि मजनू” के अन्दर कोई खून का क़तरा बाकी है ९ क्‍या 
वह नहीं जानती कि मजनू' उसके ग्रेम में सब कुछ जला चुका 
है । खेर, देखना मेरा काम है। निकलना न निकलना भेरे 
वश की यात नहीं । 
दासी--भालम होता है तुम हो सजनू' हो ९ 
जनू' छुरी को अपने सीने की तरफ करता है, दिल से ख़ून 
का कतरा बाहर निकलता है, प्याले मे डाल कर दे देता है, यह कहते 
हुए कि अफसोस ! इससे ज्यादा खून न निकल सका। साथ दी 
यह भी कहा कि लैला ता इतनी मोदी है उसने सेरे नातवां 
€ छझृश, कमजोर ) शगैर से ख़ुन की उम्मीद की लेकिन अपने शरीर 
से वह चीज़ लेने का ख्याल न किया । 
नमाम खाने घाले मजनू' इस छरी चलाने वाले मजनू' को 
छप-ल्प छप कर देस रहे थे ओर दित्र टी दिल में कह रहे थे किद 
असल लता के भेजे हुए स्थाना खाने का हक़ भी उसी को है कि जो 
इसकी छोटी सी बात पर अपना खून यहा सकता हे | 
यहत शोर सनते थे पहलू में दिल का। 
जा चीरा तो इक क्रनराए खुन निकला ।॥॥ 


न चाहना 


श्र 


री 


त 
हे 

है. कक 

के :क 


दामी चबराई हुई लेला के पास पहुेंदी--“बीजी ! 
आखिर आपका सजनू' देख ही लिया । आज़ तर के स्वान 
मजनू सच खकने साबित हुए और छुरो को शक्ल दंत के 
दंड ऋर सायत्र हुए के जेंस खरगाँश कासर मे सांग | यह कहूंत 
हम आखिर एक नाप के कई हा सहझते हैं। नाम तो हमारा भी 
मजनू ही था लेडिन खाने वाले खूठ थहाने वाले नहीं । 


के 


लैला ने पृद्ा--मजन! ने खून निकालते बहुत कुछ छोर भो 


व 


वा 
॥ 


# 6१4 धै 


से खून थी आशा की, लक्नि अपने मोटे शरेर से उस 


लेना यह सुन 
£िस्सों पर चलान 
मोटे शरीर मे से 
टपड सर । 
लला ने कहा--दासी | अगर सजनू फे अन्दर मेरे प्रम से सिर्फ़ 


सुस्का३ई और छुसी शा अपने 
किया । लेब्नि आशचय यप फि 5 
ही कही और खू रो एड दुद भो 


भ ( 
8 # हक 


55 ते बे ०» हक 

हर शुन्देर ने इस मदाराज्ा या द्ाद्या मे हि हो भगपान 
जज पक ५, अन्य न 

हैं लिये मब्यू णा तरह प्रस्गा भार पा कर गजल है और #२ 

डा २ गम - लटक लेट ज पका * ः 
खिगिनी उा तंदा। 7 सक्म। ८8 ह रूच्चा शिष्प चार घबरा 
कक मल प्र प ७ ७ छा ०? का 0नक ईफ पक्का रे ्मन्क चकु, क्‍चख्र हा स्का 
इ्ल्नलू ॥ा प्|ू रसञादशिषप्य ह। दा शत जआर ८ । 

हर] छत के 7 है] - 

श्म्भ्फ, अर च््ठ 8 5 हु शुन्द का पा. तारा कह कप हक के | है#॥ 

७ फानक नर ज्क साथ हिल ल्‍ का 
पर स्गय आर रहा कि सर का न ैप (दी “मन सेसे सर 
क् न न ज > रु ग्क  आ] 
से रस दिलप रा ६. इउता न्रलाह, पर उसदे बदथा' की « ; 
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इसको वजह यह है इस तिनके को ज़रूरत तो मुझे मिसाज्ष देने के 
ज्िए पड़ी हैँ लेकिन दुनिया की चीज़ों की सेरे दिल को इतनी भी 
ज़रूरत नहीं | ज़रूरत से चीज़ की क्रोमत पढ़ती है झर ज़रूरन न 
रहने से उसवी क़ोमद खतम हो जाती है। 

मिसाल के तोर पर, दुनिया में अरबों रुपयों की दवाइयों हैं । 
उ्नक्री क्रीमत डालने वाली चीज़ कांन सी है 7--मिफ बीमारी 
अगर एक सेकिण्ड के लिये फर्ज़ कर लिया जाय कि दुनिया से 
यीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई है तो दवाओं की क्रोमत क्‍या 
रह जायगी ? कोई उन्हें मुफ़्त भी लेने को तेयार न होगा | इसी 
तरइ संसार ओर उसके पदार्थों की क्रीमत डालने वाली चीज़ 
सिर्फ इच्छा, ख्चाहिश या तमन्ना है। अगर ईश्वरीय कृपा से वह 
ख्याहिश किसी के दिल में न रहे तो उप्तफे लिए ठुनिया और उसकी 
चीज़ो की क्रीमत क्‍या रह जावेगी? भगवान की कृपा से अग्र 
इस दिल्ल में न तो महाराजा बनने की इच्छा है न हुनिया की और 
चीजों का इकट्ठा करने की रुताहिश, यहाँ तक कि रुत्र्ग ओर मोक्ष 
को पाने की :जउछा भी वाकी नहीं है | फिर तुम्हारे राज्य और उम््की 
चीजों की क्रीमत मेरे लिये कया होगी--वल्कि दुनिया की ही क्रीमत 
क्या होगी १ 

दूसरे मानों से, मेरे श्री गुरुदेव भगवान ने यह शिक्षा दी कि 
पदार्थो' के हासिल करने से इन्मान सन्तुष्ठ नहीं होता बल्कि उसके 
व्याग से । त्याग के माने पदार्थों को जाहिरी छोड़ना नहीं बलि 
भगवान को दिल में जगह देते हुए इन चीओं की इच्छा दो वजह 
से नहीं करती चाहिये | एक तो इसलिये कि चद भगवान के मुक्का- 
चले में कुछ नहीं और दूमरे इसलिए कि जिस भगवान के हम हो 
ज्रुके & बह समय समय पर जिन चीज़ों की जरूरत हमारे लिए 
सममता रहेगा वह देता रहेगा । चूंकि वह हमारी जरूरतों को 
हम से अधिक अच्छा समझता है टसलिए फ्रिसी समय हमारी 


कं 


कि 


च्त्रा हसा न््क 8 कक 
सेभाहनसा रा 


की 


इच्छाओं का पूर्ण न होना उसकी इच्छा ओर प्रेस का सवृत होता 
है| बच्चा एक वक्त पिता से वह चीज़ मॉँगना दे क्रि जा उसके 
लिए मुफीद नहीं होती इसलिए पिदा इस समय अपने प्रिय पुत्र की 
इच्छा छा विराथ करता है और उसके रोने मोंखने को भी पवाह़ नहीं 
करना । पुत्र समझता हैं पिता दुश्मनी कर रहा है, ज्यादती कर 
रहा है. कजूपी से काम ले रहा है | लेफझिन पिता अपने पुत्र की इन 
सथ बानों की पर्बोड न करता हुआ बच्चे को वही देता है कि ज्ोते 
इसके लिये मुनासिद सममता है। 

इसलिए जिमकों यह विश्वास है छि मेरी रक्षा करने बालः 
मेरी हर बात झो किक्र ऋर रहा है तीर मुझे समय-समय पर चह 
सब चीजे पहुँचाता +हेगा कि जो मेरे लिए मुनातिव रपल करता 
£ । इस छान वो समभ्; फर यह अपनी इच्चा को छाड़ देता है । 
सगर हममें वह का उठा हैं तो अपनी फिक्र कौन नहीं ऋरता । 

दूसरे. 'प्रगर एम उसके पंश हैं तो भी उसकी फिझ मसझूरी है । 

तोसरे, ऊगर हम उसके बनाये हुए हैं तो भी बहहमारी फिक्र 
ले तरह बरेगा स्वि जिस तरह हुम्दार प्रपन घट को रूग्ता है । 

अगर केबल प्रकृति के नियम हो फार्च रूर रहे हें ना भो प्रति 


( नेचर ) ने निस तरह हर चोज्ञ मे मुनासित्र शक्न, तस्तीद और 
उसणी रक्ा हे सामान दे रखे है उसी दरह चापयों मी मिलते 
रहेगे। 

दृस्स्य सा ने फरणाया |. क्ष्न री लिए मन फर। जिसने 
बाग के थोढों प्रौर फूलों का हतने सुशानुझालिबास दिए हैं बह 
तेरी भी रक्षा 'पवश्य फरगा ।* 
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जिसने दुनिया को दुनिया की जरूरत के मुतांविक्त सामान दिए, 
पानी को प्यास बुझाने की शक्ति, हवा को जिन्दा रखने की ताकत, 
सुरज को गर्मी, चांद को ठंडक, पानों को र वानी, हवा को चलना 
ओर तारो को जगमगाना दिया हैं वह तेरी छोटी सी जरूरत वो 
भी फिक्र जरूर करेगा। 


सूरज की जरूरत महसूस करते हुए किसी के कहने पर सूभज 
को गरमी नहीं दी गई, चांद का ठंडक नहीं दी गई | वल्कि यह सब 
कुछ बिना सोंगे मिला है ता आयन्दा भी सब कुछ मिलता रहेगा । 

जा दाता तेरी हजार जरूरतो को बिन माँगे पूरा करता है. वह 
रक जरूरत के लिए तुमे किसी ओर के द्रबाज़ पर न जाने देगा । 

जिस दाता को देने की आदत पड़ गयो हूं वह अपना हाथ 
रोक नहीं सकता । अगर तेरे पाप्त लेन क लिये कोली नहीं है तो वह 
तुझे काली देकर देगा। वह आज़ दे कर सू'ज का दिखायेगा। वह 
कान देकर, राग सुनायेगा वह दिल देकर अपना प्रकाश तुझे देगा। 
भच बात ता यह हैँ कि जा भोजन देने वाला है वा भूख देने 
बाला हैं । वह भूख देछ ए भोजन को क़दर करवाता छे। वह 'ओऑँख 
देंफर सोन्द्य का दिल्लाता हे। बह अपना प्रेम देकर अपने दर्शन 
कराता हैं| फिर जिसने तुझे भूख दी हैँ वह खाना क्‍या न देंगा , 
प्यास लगाई है, पातों क्यो न देगा ? आर इच्छाय पैदा की ६, 
सासान क्यों ले देगा ? ऐसा उदार दृता अगर तरे किसी सवाल 
को सुन कर चुत है तो उसझा चह खामोशा देने से कुछ कम नहीं 
4ै। बह उस ख,मोाशी में या तो तुक का बढ़ा चांज़ दवा चाहता ई 
सा तुझे का छुछ नुक्कमान से बचाना चाहता है । 

तू उसके सुपुर्द अपना आप इस तरह ऋर दे कि जिस तग्ह बचा 


मेँ छ सुपुर्द दाना हैं, मरोज्ञ डॉक्टर के ओर जानब्र अपने 
चरवाहे क्क। 
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अगर तेरी कोई इच्छा पूर्ण होती नज्षर नहीं आतो के तू चमक 
इच्छा को अपनी इच्छा बना ले । फिर तुमे यह कहने को माका से 
मिलेगा कि तेरी इच्छा पूरी न हुई 

तू सिर्फ उसऊा याद रख कि जो देने वाला है। तेरी जरूरतों को 
बह खुद फ़िक्र करेगा। तू अगर अपनी जरूरतों को नहीं छोड़ सक्ना 
तो उनका भी साथ लेकर उनकी गोद में ना बठ। वह ज्ञ्ग नर 
ढिफ्राज़त करेगा वहाँ तेरी इच्छांए मुयारक होंगा जो कि उस हाथों 
थूरी होंगी । तू अपनी इच्छाओं को अपने बल से पूरा हाता देख कर 
गअभिमान से कर | सन्‍्भव है उनके परदे में फोइ घुराड मोजूद हा ! 

उधर से आने वाली नाकासयावियों को भी कामयाबी से बड़ा 
समभद् | अगर इच्छा किये बग्ेर नहीं रद सकता तो उसो की :८चरा 
कर | इसमें या तो वाकी *च्छाए मिट जायेंगी या ख़ुर व.सयुद परे 
हो जायेंगी । 

तू हर वक्त शान्त रह चूंकि तेरा मसद्दी रहा है। भग 
ने तुमे प्रकृति फी गोद में सपा है। उसे तेरी हिफाज़न इसलिये 
फरनी दे कि तू भगवान्‌ को झापी हुई चीज है ओर प्रहुति मे 
इसका जबाब देना है । 

तू सब तरह के सामान रखता हुआ भी फपने अान से 'पप 
वो दुःखो न फर | तू इउने बड़े का बचा ६। तुझे शिफ्र झा न 
हमने बड़े का सेवक है. तभे फिक्त केसे ? उ्ललिये शांत हों था ! 

जिली फे घर में आकर उसझे सेहमान दस ररे धथा था 
फरनो घ ट्ये + ख्येंगे कहा से ? यह पर यान हा फएमान गहीं 
क्या हैं ? यह इच्पा तुझे देंयेन परतों है । तू पिस्ने अयरतों 
ऐट समझने लग जानता ह । तू इतने छोटे +' ध्या 6/१.२ * 
सुतामा ने पर । तू इसरा एाध एाहहर दुतिग दा 
थे । यर दात तेरे लिए रातरसार सात होगे । 
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एक बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा ओर तमाशा देखने गया। 
वहाँ काफो से ज्यादा भीड़ थी, बाज़ार लगा हुआ था, हर तरह के 
दिलचस्प खिलोने थे ओर सामान | आखिर वच्चे के दिल में खिलोनों 
की मुहब्बत समा हो गई । बाप का हाथ छोड़ दिया । भीड़ में धक्के 
खाता हुआ खिलोंने की दुकान पर जा पहुँचा | दो चार खिलौने उठा 
कर जेब में डाल लिये और वापिस मुड़ना चाहा लेफिन दुकानदार ने 
हाथ पकड़ा--कहां जाते हो ? पैसे तो दिये ही नहीं ? बच्चा घबड़ा कर 
दिठा की तग्फ देखने लगा, पिता था ही नहीं | इधर दूकानदार ने 
पकड़ रखा है उघर पिता ग़ुम॒ है। यह हाकिम का बेटा था लेकिन 
दुकानदार को क्‍या पता ? थोड़ा सा पिटे भी, और चिल्लोये भी 
आर पिता को आवाज़ देना शुरू की । बाप आगे ही ततल्लाश में धा-- 
बच्चे को आवाज़ सुन कर दोड़ा आया। बच्चा अब पिता से लिपट 
गया और कहा यह मुझे खिलौने नहीं देता और पीट भी रहा था। 
बाप वी आंखों में गुस्सा उतर आया । उसने खिलोने के पैसे तो 
दे ही दिये ओर दुकानदार को डॉटा कि तुम नहीं जानते यह 
किसका दच्चा हे ? दुकानदार ने माफी माँगी और अज्ञानता 
प्रनट की । पिला ने फिर अपना हाथ पकड़ने की बच्चे को कहा 
लेकिन इसने इन्फार किया ओर कहा--पिता ! तुम मेरा हाथ 
पक्ठी | उसमें दो फायदे होगे -एक तो मेरी सर्ज़ी के मुताबिक हाथ 


जि 


न छोढ़ोंगे श्ोग मुझे पिटन न दोंगे । ओर जब साथ रहेंगे तो इच्छाएं' 
हलछा आरास के लिए दी जाती है और इच्छा पेदा होने पर 
हे * 


चीज़ों के मिलने से इच्छा बढती नहीं बल्कि बढ़ती हो जाती 

॥]क्‍ रो #तृप्णा न जीएणा चयमव जीगा” 
। । मनुष्य पके जाता है लझिन दाठने 
का सैंदान सासने ही रहता हैं ॥जब तू कुछ चाहता है और नहीं 


्म्क 


नेचशाटएना 


पाता ई£ तो अपने को कमजोर ख्याल करता है।इस तरह इच्छा 
तुझकझा कमजोर बनाती दे । ु 

च्छा फे पैदा होने का कारण यह है कि नू अमलियत से 
नावाफिक दे | और इस बात से भो फि पहिले 
तैयार £े या नेरा मुहाकिजु तेरे लिए हर बक्त फिक्क कऋ ् 
थीर या यह इच्छा तेरे अन्दर इसलिए पैदा हो रहो हैंछितू 
इमिया को सत्य मानना हैं। हप्के मिथ्यापन, इसके र्चन्न ऐसी 
शब्ल को अनुभव नहीं करता है । यह एक स्त्रप्त है, न इच्छा 
कर । यह झूग कृष्णा फा जल है, तू इच्छा ने ऋर। यह नाश होने 
वाली है, तू इच्छा न कर । 

यह इच्छा ठुके हर तर दुःख देतो ६--चाहने से. पाने में 
चोने में । जब तक चीज नहीं मिलती तू ठुःसी रहता हू । जब मिलकर 
पत्ती जाती £ न दुःखी होता है 'तोर ज्ञव मिलने में टिफाजन 
यढ़ती टै तब भी नत्‌ दु.,खी हाता है | चूंकि इच्दधा में दुश्ण है 
इसलिये न्‌ इच्छा न र। 

जो चीज फि भगवान तेरे समोप क्र रखी है या 


ह७ ् 


या नेर लिय॑ 


्पन सतलद को मनलद छट्ट छर* दा प्रौर भगपान की 
न क्र कर: >> कि. के के 
तर देखने लगता ह नो बद्द चीज तेरे पाम रा जाती (। जमे नर 
# रू कक स् ऋ के कु 
जीवन पीछररती प्फ्प्स्ता छा ताल सगदान ने परे जन्म सिने मे पूर्व 
आय र ल्यम्पत् | 50 पक पक: अल 
है पर दिया € इसा तरह ठग समाम पसल्त गिर ॥पए3तला सान्य 

क कण रा क्री. 

छघ) सामान एसन पाले हो दर रा £ 

गिर च्यीद क- नीम के मए-छ अं की कक 
जा बीए दष्टी लगे इसे ने धार कर्योफि घबरा पशाती नो-- 
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इृप्टि स | छोर इसलिए कि उसकी इच्छा भगवान्‌ को पाने की 
इच्छा में बाधक होती है ओर या इसलिए इच्छा न कर- कि अगर 
उसका तुक तक आना ठीक है तो वह ख़ुद ही आ जायगी ओर 
इसलिए भी न चाह कि जो तुकझे देना दे वद पहिले ही,दिया जा 
चुका है ओर जो नहीं देना वह किसी तरह सी नहीं मिलेगा । 

सिफ उसकी याद किये जा | वह जो मुनासित्र सममेगा देता 
जायगा | वह अगर नुक्सान पहुँचाता है, तेरी इच्छा फे खिलाफ 
चलना है तो वह भी रुहांनी फायदा पहुँचाने के लिये । 

उसका काम देना है तू साँग कर उसकी सख्राबत को कमर न 
कर । उससे सत माँग-- क्‍योंकि वह माँगने से पहिले जानता है । 

उससे मत मॉग ताकि तू रालत न माँग बेठे । 

उससे मत मॉग ताकि माँगने की आदत न पड़ जाय | 

डससे मत माँग ताकि न मिलने पर तुझे शिक्रायत न करनी पढ़े । 

डससे मत माँग क्योकि कुदरते कारसाज़ में शक पैदा होता है । 

अगर वह नहीं तो तू किससे मॉगता है ? अगर वह दैतोंतू 
क्यों मांगता है १ 

अगर दुनिया में खुदा नहीं तो तुमे ख़ुद मुक्रम्मिल बनना है 
ओर ख्वाहिश तुझे मुकम्मिल न होने देगी ओर अगर ,खुदा है तो तेरा 
फमाल इसी में हे कि कुछ न मांग क्‍योंकि तू उसका बेटा है | 

अगर दुनिया में खुदा नहीं है ता भो तू मत माँग क्योंकि फिर 
याती चीज़ें तुच्छु हैं । मॉगने लायक नहीं है । 

चीजें तुकको चाहँ तू उनको क्‍यों चाहे? 
तू हर आने वाली चोज़ को, खुशी का खिताव दे न कि उनसे 


हर 
जब 

हु । 
£०० है. 
£८//॥ 


आुछ्चों तेशे चीज़ है-चीज़ों की नहीं। उनको अपनी ही चीज़ 
देकर उनका मोहताज न बन। जब तू न चाहेगा चोजं तेरे पीछे 


ना चाइना श्६प 


ह्विई दाढ़ेगी कि उस वक्तत तू बादशाह होगा. इश्वरीय प्रकाश 
में काम करेगा । 
इन्सान के पास या तो चाहना ही रह सकता ८ और या 
चोज़ | अब न चादेगा तो चीऊ रहेगो।जवब चोज के आने पर 
इच्छा पैदा होगी तो किसी तरह तकल्लोफ न देगी | इसलिए मे तलछ 
नू कि तलब तुमको छोटा बनाती है। 

ख्वाहिश का सालिक बन। गुलास नहीं। घोड़े की पृद् न 
पकड़ | ऊपर सचार हो । 

# तलब क्योंकि जो कुछ मॉजूद है वही सच से बेहतर है । 

मे तलय चूंकि सव छुछ तेरे लए पहिले ही मुकरेर है । 

म तलब क्योंकि जो गुज्गर गया जाने द--जो आया नहीं उसका 

न कर। जो है सो है ही। इसी में खुश हो जा। दुमरो 
हालत की तरफ़ मत देख चूकि इस तरह छोटा बचना पड़ेगा जार 
रा पेदा होंगी । 

मौजूदा मे ,खुश रह क्योकि यही तेरे लिए सर्वोत्तम है झर तेरे 
मालिक की दी हुईं है।तू मौजूदा से इत्तफाक ऊछर। आगे पी 
भत देख और इस तरह छोटा न चच | 

मौजूदा हालत की तवदोली का ख्याल ही दुःग्ब हे । 

सपाहिश इसलिये न कर कि मुखालफन पेदा होती है चोर 
रबाहिश के मुझाफिकत से ओर रूवाहिश पेदा हो ज्ञासी है 

प्राप्ति की ख्वाहिश न कर | पअप्राप्त की इच्छा ऊररके पयने लिये 
नये सामात ख्वाहिश के पंदा न कर | जिस स्वातिश को मुणन 
तुकू तंग न बरे वह ख्वाहिश न ख्वाहिश रे बराधर २ और जिखयी 
मुचादिकृत खुश ले करे चह सो न झबातिश से बरादर £ | 

शनगण के गेल की तरह दुनिया में बारिश पेद 
ऊन हार मे सम्बन्ध ने रख। तेरी इच्छा न रहने पर प्नादि 25ः 
फतम करेंगी जो कि मुआफित और झुसालएन 


थ्म हा 


<|, 


> ६5 आत्म-विजय 

इतना सममने पर भो जो ख्वाहिश न छोड़ सके तो वू इसको 
ईश्वर ही की तरफ से समझ | ओर इसके परिणाम को भी उसी को 
तरछ से ख्याज्ञ कर क्योंकि इन्सानी ताकत के खतम होने पर जो 
ख्वाहिश सामने आएगी वह इरादा ए-अजली का अक्स होगी आर 
बुराइ से वालानर होगी । 

दुनिया से मत मांग क्योंकि वह खुद असीरे आर,जू है | खुदा से 
मत मॉँग क्योंकि वह बिन सॉँगे जानता ओर देता है । 

इसकी रजा पर राजी रहने से ख्वाहिश मिट जातो हैं । अगर 
किसी तरह इच्छा नहों छोड़ी जाती तो उसी से तके इच्छा की शक्ति 
मॉग ओर फिर भी अगर मसाँगे चगेर न रहा जाय तो उसी से मॉँग। 

रू ले पु से 

दुनियाँ से अपने मतलब को सम तलब कर ओर इस प्रकार अपने 

भगवान का ध्यान करता हुआ परमानन्द को हासिल कर | 


समाप्त 
3» शान्ति : शान्ति : शान्ति : 


